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कल्याणकी प्राप्ति 





परा हि में विमन्‍्यव! पतन्ति वस्यशटष्टये | 
,  वयो न वसतीरुप ॥३॥ 
! का क्षत्रश्नियं नरं आ वरुण करामहे । 
मुकीकायोरुचक्षसम्‌ ॥९॥ 
( ऋ० १२५ ) 

' जिस तरह झामके समय पक्षी अपने घोंसलोंकी ओर जाते हैं, उस तरह मेरी श्ञान्तिसे भरी स्तुतियाँ 
श्रेष्ठास जीवनकी प्राप्तिके किये उस प्रभ्ुुकी भोर जाती हैं | कब हम क्षात्रवछकी शोभासे शोभनेवाके 
(सारे विश्वके एकमात्र प्रभु) वीर वरुण-देवकों उसकी कृपाके किये अपनी ओर झुकाएंगे, जिसकी कृपा 
सबपर द्ोती है।” 

हम जिस समय परम कह्याणकी प्रास्तिका विचार करते हैं उस समय हमारे मनमें विश्वशासक प्रभुके 
पास पहुंचनेकी ही बात भा जाती है, क्योंकि वही एकमाप्र सब विश्वका महान्‌ शासक है। वह क्षात्र- 
चसकी झूरवीरतासे ज्ञोभायमान है, अथोत्‌ उसके पास जानेके लिये हमें क्षात्रघमेमें उन्नत होना चाहिये। 
कोई भीरु सकी प्रीति संपादन नहीं कर सकता | बह तो सबकों सुख देनेकों तेयारही है, पर झुछ 
होकर वीर बनकरही उसके पास ज्ञाना चाहिये। इस तरह जो जांयग्रे वे उससे सुख पायेंगे | 


'+>>5 ४ 47“ दह:2८:+१-२१५० <8::६८+ १००८७ क:५८८+ सहि:ब६<+ चरिए३८५ १ कर्भद् का तर बनकर 


++«-०* 24१ साइकबछ-++--777 


आरलि:०का८३ सरिप८+ चहि:१४2५ छह: :४+ उट;८८६।-बाहि7०८८+ ५३८ प्ड८4 कस 
मा कल 2 - डी 280 बी #<॥ ८6८05. _४७८-_+0००४८._॥४ 


कि जमकर कमयत स्मक बरस र्यक 4-० 4०२००५०७१:०० का ७ ६०६७६ २३२४४ 75० बह: ८५ रद; १४(+ रय 


(१५० ) बैदिक घम्म 


9. कप 
विष्णुके प्रभाव 
( छेखक--- भी « लालखन्दजी ) 
विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। नित अभय पदकों पाभोगे | 
इन्द्रस्य युज्यः सरबा ॥ भथरदहित होकर जगवमें, 
(ऋ. १।९९।१९; सा« १६७१ ) तुम अम९ सब हो जाओोगे ॥६॥ 


व तुम श्मर-श्योति हो सभी, 
उस सर्वब्यापक परमात्माके आश्रयंजनक कायोंको सबके हृदय हों खुख भरे। 
देखो, जिन कर्मोंको देखकर जीव सारे ज्ञानोंकों प्राप्त करता 


आनंद मंगछपूण होंगे, 
है । वहद्दी परमाश्मा हुस जीवासर्माका सदा साथ रहने- सुफक जीवन तुम पभीके ॥9॥ 


बाछा उसका सखा है ॥ स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्मसाबिय | 
तुम देखछो वध्यापक प्रभुके, “घुन्देदता अप्नता जानता स॑ भमेमादि # 
स्पष्ट कमोंकों यहाँ। (का. ५५११५ ) 
तुम हो प्रभुके निश्यसंगी, सूर्यचण्तरके समान इस सुखपूर्थक अपने करंेय-पथ- 
ईंशके प्यारे सखा ॥१॥ पर चकें। हम वारगार दागी, दयाशीक, और शानी 
भगवान्‌ के निज तेजकों, पृरुषोंसे मिक्का करें ॥ 
भादक्ष अपना मान को | भ्रद्धासहित सुखपूदंक, 
तेजको, निज्ञ भोजको, करेस्थ-पथपर हम चकछे। 
आधार अब पहच/न को ॥२॥ आऊसरद्ित वित नियभ धारण, 
सर्वहितकी झान कर, कर झुपथपर इम चर्के ॥१॥ 


सेसारमें जीवन भरों | 


कक््याणके पथपर निरंतर, 


निज द्विसोंकी स्वेहितमें, चांद धूरजसम चढें | 
भआाहुति दो, प्रेम को ॥३॥ सुख्दर सुखद भावों सहित, 
प्रभु कमेंका, सब मम, जगमें सुपथपर इम चके ॥२॥ 
सीधा सरक होता जायगा। सुपथर्मे इम साथमें, 

प्रभुके निकट तुम भाभोगे, सुडृदजन केकर जे | 

निजञ्र तेज बढता जाएगा ॥४॥ शीछबाछे, सब्यज्ञानी, 

हो नित्य तुम सब अमरही, सत्पुरुष केकर चक्े (३॥ 
श्रमरत्वके सागी सभी | दयाशीक, सुमति, सक्‍जन, 
प्रभुके निकट होकर सदा, पुपभमें म्रिछते रहें । 

झुच्ि प्रेम पाओगे सभी ॥ण|] सड्वय, झुन्दर, प्रेमदुत्त, 
प्रभु पेममें रक्षित सदा, साथी छिप एक्पर अं ५४॥ 


अंगद्वीज पुरुष त्वशाम॑ 


( है५१ ) 


जगतबीज पुरुष शाम 
( सर्व जगतके कुलों, देशों, जातियोका जन्मस्थान ) 


( छे०- पं० प्रभृदयाल वेदिक हिस्टारीकक रीसर्च॑स्काऊ़र-श्वशाम-दिसार ) 


अम्पेषकने १६ वर्षंतक निरम्तर स्वाध्याय कर, आचीन 
बेह व खंडरातकी, यात्राह्वरा, भोर भारतकी अनेक 
लातियोंके इतिहास पढ़कर जांचकर बारबार पुराने 
स्थाबोंदी जांच करके एतिहातिक जगतमें हृरचक्क उत्पन्न 
करवेबाकी यह नवोन भोर भछूती खोज तन, मन, घम 
अफंग कर प्राप्त की है। जो संसारभरमें प्रथम हे | यह 
प्रदेष्त भव एसी भवस्थामें है । । कि इसे कोई भी देखकर 
प्राचीन पुरातस्वका कंद्र बहीं जान सकता हे । इसीसे यह 
भाजसक विड्वानोंदी भास्योंसे भोझक रहता रहा है ॥ किन्तु 
है| शगतका बीज ॥ 

प्रथम अध्याय 

संसारके श्र्थ पदाथे के न॒किसी प्रकारके बीजद्वारा 
कलक्न होते हैं ! बीज बिशा कोई पदाये नही होता । और 
से अकारके बीज यूमिहरा अथवा भूमिसे पोषक पदार्थों 
ड्ारा ही उपअतें या बनते व बढ़ते हैं | हसी कारण बीज 
चोनेका स्थान यूमि (प्रूषिवी ) कहा जाता है। जो 
बीजकों भपने (गर्भ) (उद॒र)में रखकर बढाती पुष्ट करती 
और बोने रसे बाहर निकाजकर जन्म देती है। और यथा 
सम्भव बींअकी रक्षा करती है । इसी विशानकों जानकर 
देदिक ढेवोंने वेदोमें बीजको ' पुरुष” पिग भोर भूसि 
या ए्मिवींको ' माता ' वस्‍त्री किखा। 

इस सत्रवतक संसारभरमें वेदोंकों प्रथम पुस्तक स्वीकार 
किया जाता है । तो यह भी स्वीकार करना होगा कि 
चेदके रचनेवाके ओर मानतेवाक्े कमसे कम हस समयके 
जग़दके प्रथद वंश जे ॥ जिल्होंने प्रकृतिका पूर्ण रूपसे 
अध्यक्षम किया। श्रोर प्राकृत विशानाशुसार सर्व वेदोंसें 
खिल ढाका | देह एक उचुच कोटीका काब्य है। जो 
कशिंके दियबबद ( रस्पों )में किखे वह हैं। जिनमें 


कवि जनोंके ( सकेश ) इशारे हैं। भर्थाव वेदकी साषा- 
संकेत भाषा कदोंसें है। इसी कारण वेद॒का एकमाम 
छन्द है यह भाषा उस समयकी प्रबक्तित भाषा इस 
देशकी थी | जिस देशमें वेदोंके कवि वंश वसते थे । और 
वह देश भआाज हरयाणा हिरिण्यगर्सका ( हिरण्सयाना ) 
स्वर्गीय वेशू है। जहांके आरप्तोंके निवासी कोग जो पूणे 
रूपसे भशिक्षित हैं । वेदोंकी भाषाके सो प्रतिशत शब्द 
शआज स्थश्री-पुरुष बोल रहे हैं। जहाँ हजारों वर्षोसे अनेक 
राजा हो गये हैं। ओर, फारली, सुरकी, उदृंके पवेछ चक्र 
चढ़ते रहे हैं॥ निश्चयद्दी यह वही स्वर्गीय देश है। 
जहाँ वेद्‌ बने थे । ओर जो धु - स्वर्गमें गाये जाते थे॥ 
जबतक बेदकी कवि शैल्लीका तत्व और इशारे नहीं समझे 
जाते। ध्याकरणसे बेदुका तत्व भौर सत्य निचोड नहीं 
मिरछता | नह मिला है। नह मिछेगा | क्योंकि वर्तमान 
स्याकरणसे वेदका कुछ भी सम्बन्ध नहीं | ब्याकरणके 
बलूपर बेदोंकी सत्यता नष्ट होगई है। वेवपर आगे 
विस्तृत इुपसे छिखा जायगा॥ 


बाजोंके नाना प्रकार 

चादे अण्डज, जारज, उद्धिज, स्वेदज, अण्ढेसे, 
जेर ( झिद्ठीसे ), पानी व सूमिसे, पश्लीना या खादसें 
उत्पन्न सृष्टि कहाती हो । सबके बीज, या ( जिरम ) हैं । 
मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, वीज दाना, ड्क्ष झाड, 
बोझशे, छ॒ता, वेक, झुंडादि, कोई प्रकार हो। वह किसी 
प्रकार बीजरूपसे जन्म पते है॥ घादे वढ़ जलूचर, नभचर, 
स्थकचर , कट्टाते हों किसी जिरस या बीजसे जन्म पाठते हैं । 
चाहे वह पानी-रूपमें हो; चादे दाना, शाखा, मूल, फूछ 
खाद, पसीना आदि रूपमें हों। किसी प्रकार बोजरूपमें 
जन्म फते हैं। जो भूमि भौर बीजके मे दहोनेसेदी 


( १५१ ) 


उस्पन्न होते हैं। ओर बढकर पश्चात्‌ बीजरूप हो जाते हैं ॥ 
इसीका नाम तो “ सृष्टि ' हुवा है। जो सदासे एक बीजसे 
दूसरी बारका तद्ूप बीज बन जाता है। भौर यह 
व्यवहार सदासे प्रवाइरूपसे चला आरहा है! यही प्रकृति 
तथा (नेचर) कहाती है॥ जो गुण भूमिके होते हैं | वही 
माताके बापे जाते हैं । इसी कारण पृथिवी नाम माता व 
स्त्रीका ज्राता है। बीज (वीये) पुरुषमें होता है।इस- 
छिये इनका जोड़ा स्वर्गनिवासी ' पिता-यौ , और 
* चाथिदी-माता ! वेदोमें छिखा गया है। “शुल्याकाश! 
ओर 'जड' भूमि जिनका बीच असंख्य योजनका है। 
पिता व मांता जान छेना वेदत्तत्वको लुप करना है। 
आकाश और भूमिका जोडा बतानेसे तो वेद्पर 
अज्ञानताका दोष आयेगा अत्त; प्रथम थो, पिताकों जानो । 
और उसके साथ प्रथिवीरूप माताका स्थान खोज करो ! 
-अ्ग्यथा मेरी इस खोजसे पाया थो, पिता ज्ौर माता, 
दोनों साक्षात्‌ साकाररूपसें देखिये | कष्ट पाकर मेरे पास 
पधारये । 

बेदोंमें ' डार्विन ! की थेवरीका वर्णन नहीं है। जो 
बंदरसे, मनुष्य होना बताता है। परन्तु बेदमें जगतकी 
डत्पात्ति ' पुरुष ' से होनी लिखी गई है। वह ( परुष ) 
कौन है ? भौर कहांपर है ? यह जानो ऋग्वेद्‌ १०९० 
में पुरुष-यूक्त है। जिसमें सत्र प्रशारकी डत्पत्तिका फ्ता 
है | जहां वृक्ष, भूमि ओर बाह्माण, क्षत्रिय, वेइय, अआूद्रादि 
पुरुषके अंगोसे जन्मे छिखे हैं । जो पुरुष सदृज्त शिरों- 
वाला है| क्‍या ऐसा स्थूछ पुरुष देखा नहीं जा सकता * 
यह तो छुपनेवाला पदार्थ नहीं? अज्ञानवश पुरुष पिताको 
भूछकर कुछ भोर बना किया है। और भनन्‍्घेरा ढोने 
समान हम मूढतामें फंस गये हैं॥ अथर्ववेरके १९।६। 
सुक्तको ' जगत्‌बीज पुरुष; ' छिखा है। जिसके सहस्र 
शिर, मुख, आंखे भ्ोर पांवो छिखे हैं | पेटादि; सारे अंग्र 
किखें हैं । ख़द है। भारतीय वेद माननेवाक्कोंपर जो 


इतने पुष्ट स्थूछ शरीरघारी पुरुष पिताको नहीं देख सके! 
५ सख्तान उस्पस्िके अंग तथा बीज, वीप॑ झरीरके - ( सच्ण 


यही ' जगतूबीज-पुरुष ” अथर्चे ३।६। सृक्तपर “इबूनाशक' 
नामसे छिखा है | जो राजा है | वीर है। शन्रुका नाश- 
कतो बलवान है ॥ जिसे अश्वश्थ नाम दिया गया है ॥ 
जगद्गीज पुरुष स्थान 
सब प्राणी जगत्‌बीजसे जन्म पता है। गह सिद्ध हो 


वैदिक घर्म 


चुका । बीज ८ सन्‍्तान कहाती है। सस्तानके १५ नामोमें 
बीजें, अपत्यम्‌, तुकू, तोकम्‌, तनयः, तोक्म, तकक्‍म, 
शेष:, प्रजा, जाः, नपाल्‌, आदि नाम हैं। निरु. मैवण्डु 
(२२) हरयाण देशवाले इनको | 'थोक, तनी, तागडी, 
जाम, यीज्ञ! कद्कर प्न्तान थर्थमें केते हैँ । जगद्वीज 
सव्वे जगव॒की सन्तानोंका डत्पादक बीज है । 


अतः बीजकी बडी प्रशंसा पाई ज्ञाती हे? पुत्र 
सनन्‍्तान (बीज) कहा जाता है। सत्य निश्चित बातको 
“ दीजू! या बीज ' बात कहते हैं। वेदमें सन्‍्तान 
डत्पादककायकों “ ऋत्त ! (सत्य ) नाम दिया गया है ॥ 
ब्योपारी खरीव मालकी रक्कमके जोड (चिठे )को 'बीजक 
कहते हैं | जो सारी खरीबका 'बीज' होता है, निःसंस्तान 
जानेकी गाली ' बीज-नाक्ष ! झबदसे कहीं जाती है। 
किसी भी बोनेवाले पदार्थों "बीज ” कहा जाता है। 
किसान उत्तम दाने ' बीज 'के किये केता है। बोनेका 
नाम * बीजना ! और प्रथम वर्षोका नाम “ बिजाई 
और जिस पात्रमें बोनेका अनाज भरा रहता हैं. वह 
* बीजाछ ! और जिस थेलछीमें भरकर बीजते (बोते) हैं । 
बह ' बीजोदिया !” कहा जाता है | बीज़का विजोव्या' 
नाभिके निचके भागमें ( पुरुषचिन्ह) पर आंधते दैं। 
जो ' प्राकृत ” बीज स्थान है। हक भी प्राकृत चिन्‍्हुका 
रूप है। जिसमें ' फाछ ' रहती है। प्रिकोन छकडीकी 
“जौ! छगती है।जो प्रिकोन गहरी ऊकीर खोदकर 
बीज डालनेकी है | वांसका पोछा ( भौरणा ) कहात है। 
जो (औरणनाम ) है । जो बत्रिकोन कक्ीरकी बोचकी 
जगद् बीज़ दाता है अण्डा ( वेजा ) बीजा है। सबजी 
( घ-बीजी ) रूप है | हछ ८ हिकता है। दसमें कम्बी 
छकडी द्वाऊ कहाती है 'हाऊ' छगती है। जो बुगमें वांधे- . 
कर बैलोंकी जोडीके कन्घे पर रहती है | छांगुक ८८(रांगुढ) 
 किंगस्थान-रूप है ॥ 


सर्वे सनुष्य तथा चौपाने दोपाणे पक्षी भादि प्राणयाँें 


भागमें ) होते हैं। जो सुरक्षित स्थान हे ॥ सत्रीकां- 
मध्यभाग सुरक्षित स्थान हे । जो गभे, कमक, ( इभक 3 
सब समानवाची शब्द हैं। जतः जमतबीआ स्थान ' 
' मध्य 'में होता ' प्राकृत ! ठेरता  है। पक्षिर का प्राया्रे 


अगद्गौज पुरुष स्वशार्म 


उत्पातिका कोइ साधन नहीं है। मध्यस्थानसे विपरीत हिमा- 
छूथ, तिथबत, कुतब झुमाली ( उत्तरध्शव ) सब अम और 
अमकी कव्पनाएँ है | * बर को बीन्द्राजा वधूकों बीन्द्रनी 
कहते हैं ॥ जो अपने परिवारका (बीज ) होते हैं! और 
बीज बोनेके भर्थही धोनों विवाह करके मिछते हैं॥ अब यह 
प्राकृत-विज्ञान हारा सिद्धू होगया। कि संसारके कुझोंका 
जन्म मध्यस्थानसे होता है| भतः भारतके मध्यस्थानमे 
जगतूबीज प्रुष स्थान सोजना, जानना, देखना चाहदिये॥ 
मध्यमेन्द्र मध्यस्वंग । मध्यस्थानी देव | भारतके मध्य 
स्वर्ग पीछूमती-भथोत्‌ भर्घ स्थानमें जन्मे थे। इसीसे प्रथम 
सध्यह्यानी देव निरुकने लिखे है ॥ 


पुरुष कौन है 
१ पुरुष एव इद सर्वम्‌ यूत ॥ (भथ, १९।६।४) 
यच्च भाव्यम्‌॥ (ऋ. १०९०४) 
३ राहः पुरुषो राजपुरुष।॥ (निरु.) 
३ जगतो राजा ( पुरुषो ) बभूव॥ (ऋ. १०९०) 
४ वैश्वकर्मणः पुरुष ॥ (शत, $॥१४/७) 
५ पुरुषों वै... प्रातिमा। बज. १३४ १;श आ.आ५। १११७ 
दे इन्द्रो वै त्वष्टा ॥. (पे, ६:१०) 
७ प्रजापतियं विश्वकरर्मा॥ (शत. ८११४) 
< इन्द्र: बायुः (हस्तवायू इमे )॥ 
; (झत, 8११।१९) 
९ इन्द्रज्येप्ठा अस्माँ अवन्‍्तु देखा: ॥ (य. २३१५०) 
१० विश्वकर्मा सर्वेस्थ कर्ता॥ ( सारे जगव॒का 
बनानेवाला विश्वकर्मा है॥) (निरु, देव, कां. ) 
(१) बह लाश जगत पुरुषदी है।या (पुरुषमें रहता हे) 
(९) राजा शाज़का पुरुष भरथात्‌ (राजा) निरुक्तने माना 
है। जिससे भूत, भविष्य और यद सर्व 5 सारा जगव्‌ 
हुक है। 
(३) सारे जगवका राजा पुरुष हुवा है । 
(8) बह शुरुष ' विभ्वकर्तो! दे। जिसने पृरुष 
विश्वकों बनाया ॥ 
-(६) बढ पुरुष “ प्रतिमा ! है। राज है। इखिवाला 
- इक्विवान्‌ ) इस्विमोसे युक्त ( शरीरवाका ) सिद्ध हे ॥ 
(है) वह इम्त्‌ राजा ' त्वप्ा ' ७ बनानेवाका जगतका 


( १५३ ) 


कारीगर है । जिसे विश्वरुमी ८ सारे विश्रके कार्य करनेसे 
कहा गया है ॥ 

(७) वह पुरुषही प्रजाका पिता या राजा होनेखे 
* प्राजापति ' कद्दाता है। 

(८) इन्द्रही वायुश्नमान गुणोंवाका होनेसे “इन्द्र वा 
बायू ' दो नामोंवाका है । 

(९) इस्द्राजा जो सारे देवों लूपे प्रकार बढा होंनेसे 
* ज्ेष्ठ ” कट्दाता है । जिसे “ ज्येघ्रश्नह्म ” नामसे वेदसें 
कछिखा है॥ यह सारे पुरुषके नाम हैं॥ पेसे सहरतन 
नाम हैं 


सहख्र शिरों आदिवाल पुरुष 
सदस्तशीर्षा पुरुषः सहस्नाक्षः सहस्नरपात्‌ 
स भूर्ति विश्वतो व॒त्वाउत्यतिष्ठद शाबगुलूम ॥१॥ 
(कर, १०९०१) 
सहस्नवाहुः पुरुष: सहस्नक्षः सहस्मपात्‌ ॥ 
ह (जथ, १९६१) 
(१) पुरुषफे इजार शिर हैँ । हजार भांखे हैं। ओर 
हजारही पावों हैं| जो भूमि (पत्नि) सहित उसे स्तन 
ढंगकर १० अंगुल्योपर ठेरा है। विश्वके रचना कार्यके 
निमित्त यह देहघारी पुरुष स्लीसहित पाधोंकी यह इस 
पृरुष चिन्द्का संकेत धस्भव है। जो यद्द पेटसे कस्बा 
बाहर मिकछा हुवा है। १० अंगुल्योपर सूढ़। है | 
(२) अथवेवेदमें हजार शिरके स्थानमें 'सदस्तबा हु! 
युक्त पुरुष बताया गया है या १० अंगुल्यापर ठेरा है ॥। 
पावों, आंख हजारदी है तत्त्व क्या है ? भाध्याकारोंकी 
सुद्धि जब चक्कर खा गई | तब हसे “ अर्ूकार ? बताकर 
लोगोंकों अममें ढाल दिया। 
यदि वेद  निराकार इंश्वर की रचना होते। तो क्या वह 
झूंदे अकंकार घडने बैठता ? नहीं यद्द तो सह्य ' साक्षात्‌ 
देख जा सकता है। अकंकार भिच्या कथव वेदसें नहीं 
हो सकते । थद्द तो साक्षात्‌ पुरुष तुशाम पवेत है | 
इस कवि शैलिके संकेत जब जाने जा सकते हैं । जहां- 
पर यह पुरुक-सूक्त बने थे ॥ वहापर मोकेपर आकर देखें 
यह स्वष्टा हन्ह्रका पुरुषस्थान राजाकी राजधानी 'परमे ब्यो- 
मन्‌ ! व्वष्ठा नामपर त्वशाम, तुशाम, तैत्रशास, पवेत, 


( १५४ ) 


चयौ, पिता है। जो तुशामरा परत है । जहां पुरुष श्वश 
रहता था । पुरुषका स्थान भी “ पुरुष 'ही वेवर्से कहा 
जाता है | इस पदेत पुरुषकों स्वष्ठा नामपर ( त्वचा ) 
बीहपुरुष भी कहा जा सकता है। “तु ओर थु बास 
भाविसय व इसके निरुकने मारे हैं | तुशार भी कहा 
जाता है। यही ३३ देदोंका स्थाव पा। इस कारण 


तैज्नश्नाम भी पुराने कोम कड़ा करते हैं । वा  ब्रिशिस *, 
ल्वशाके नामपर बह लाभ रहा होगा ॥ यह पवेत श्र, . 


पिता, पुरुष है । 


जहांपर त्वष्टा हन्त्र पुसुषके सहस्तन परिवार बसते थे। 
जो सारे सहस्त ( किरों ) कुछ ये। ग्रही यहां (अरे ) 


दक्षिणमें ५०० थे | भ्राणे दत्तरमें ५७०० शे। जिनके इंजार 
भोखे इछार पावों ये । जो भाते  असुर ' पूर्वदेव। और 
जापे ' देव ! कहे जाते ये। कुक “ सहखशिर ' युक्त 
यह पुरुष था। अम्यथा सइख्तशिरघुक्त पुरुष होनेपर 
(दो हजार) सांख ( दो हजार ) पादों कहे जाते । सोचो ! 
पमझो ! इस कऋविसंकेतको ओर ' पुरुष 'के स्थानकों 
आकर देखो ! बह अरकंकार नहीं है ! 

इसका ताम अ्द » भातजा भी है। ओ प्रजापति भौर 
या इस्त्के किये नाम वेदमें आता हैं। इस पुरुष 'को 
यजुवेंदर्में भी सुन्दर, बाहू, हाथ, बगुकियों बुक्त 
छिखा है, बह पुरुष साकार ( झरीर्थारी ) प्रेत दै। 
इस्फुका नास भी परवेत ओर “ पर्वतेष् ' > परवेतपर 
रइनेबाढा है । 


इस पूजनीय पुरुष श्वक्षप्व॑तके शिर, मुख, चटु,... 


नासिका, बाहू, पेट, जंघा ओर उरू ८ ' पुदपष छिन्ह* 
विस्तृत ( कम्बा ) बनाया हुवा है! यह सब घटना 
रघानपर देखे जा सकते हैं। अब सोरे चिहह लाग्रमाज्र 
देशलेको रह गये हैं। हजारों देषोंका समय ब्यतीत होनेसे 
गहुतसे सिन्‍्ह अ् हो तने हैं। बहांपरदी ऋषि और 
अनुष्योने मिरुकर  पुरुषयज्ञ ' किया था| यहां #बारे 


देदिक चर्म 


स्वष्टा  विष्युका ठाम ' दिपिपिष्ठ ” इसीसे है। कि 
इस ध्शवपतवेतस्थ विष्णुका यह (पुरुष सिन्‍्ह ) भी बना 
है। हमने इसका पहाइपरसे फोटो किसा था। परण्तु पू्े 
रूपमें उत्तम नहीं क्राया ! पुरुष होनेका यही तो छक्षण है। 
अन्यथा स्प्री-पुरुषकी पहचान क्‍या! वही (रद ) 
+ अन्‍्तरिक्ष ! है। श्वष्टा “विष्णु ध्कव दिल्ला ( प्सवपर्धत ) 
का राजा था। अहांसे भम्व सर्व दिक्षाएँ स्थिर की गई थी। 
वह केसर ! घ्सव हैं । 


२४ अब्लोवाला पुरुष 
१ चतुर्विद्यों वै पुरुषः ॥ (घत. भा. १॥१।१॥३ रे) 
३२ वृशइस्स्या अक्शुलको दद्पाधा- 
ख्त्यायज्ञानि पुरुषः प्रजापतिः ।। (झत. ९।१(१॥११) 


(१) १४ भक्लोयुकू पुरुष ८ ( वेदभारी मदुध्य है। 
जो मलुभ्योमें जक््मा था ) ( १) जिसके हार्थोढी ९० 
अंसुद्धियां कोर १० ( १ ) पायोंकी (२० अंतुियां ) 
और 8 झरीसंम । ( शीर । बाहू । रद। फद्‌ )। प्लारे 


१४ कंगोवारा। ' पुरुष ' झरीरवारत हे ॥ 


दो पाषोंयुक्त परुष 
१ सो अय॑ द्विपात्युदुषः ॥ 

१ सेचा दशाक्षरा विराद्‌ ॥ (शत. ११११४) 
इल्द्रो मलुष्येष्यन्यंघमस्तपम्घराति शोशुचान/॥। 

(जथ, 8/११॥३ ) 
३ अज्ञानों तु शतकतुः वि पृ८छदिति मातरम्‌ ॥ 

क उमा केद्द श्ण्विरे ॥ (ऋ. 4७९१) 
8 आदी शवस्यत्रवीत्‌ ' औणबार्म अदीझुव् ॥ 
ते पुश्र सस्तु मिधुरः ॥ (जऋ. ८७9९) 

यह ! - ( प्रततक्ष बाची ) पुरुष दो पायोकाका 

है ॥ जो १० अक्षरयुक्त होनेसे घिराट्पुद्ष हुवा है + 


(३ ) राख ( इृशा ) (अर्य) सजुध्योमें सशुध्यों सदान 


डरे देदोंके रहनेके पुरुष फ्वेत्पर सक्रान मे। वहीं पुरवक्रे/ ना लोर उनमेंही रहता हे । जो सूये समान तक्ष हे । 


अंस कहे गये हैं ।। दत्त स्वायोपर रहनेजाके प्राइस मुख 


झांत्रिय वाह | बेइय ऊझ । आड़ पावोसे इत्पद् स्तने 
गये है । 


(६ ) इस्दने जन्मतेही अपनी मातासे पूछा कोंकं 
* डड ! ओर 'बकबास्‌! कौन हैं| इसने कहा कि। 
ओणजेचाबध शोर भदीक्षुव पद्ट वृत्वंककेद्टी नाक हैं। 


अगद्वीज पु7वे सकंशाम 


इंगाने जिसे घोखासे मारा था | यहां यह भी सिद्ध हो 
रहा हैं। कि इन्डका जस्म हुवा था | उसकी माता थी। 
भर ओ मजुष्च समान जम्मा था। तथा इसके अन्मसे 
दूबे अस्व इपरोक्त नामके यहां राजा ये। इसके मारने- 
पर इस्ह देवोंका राजा बता था जो कोश हन्हकों तथा 
पुरुष विसाइकों ( निराकार ) इंश्वर किखते हैं? उनकी 
किस अकार बढ़ाई को जाने । वही दतावे ! वेदढी इतने 
चुके और स्पष्ट शाब्दोंमें विस्तृत स्थासया होवेपर भी 
जिशकार कहना सबंधा वेदविरुद़ हैं ॥ 

“ जगतुबीज पुरुष ' पुरुषाकार भ्रक्नोदाका मदुष्य 
वेदसे सिद्ध हे । जिसके हजारों परिवार शिर, जांख, पाों, 
की प्क्यावाफे थे। जिसके ( पुरुष चिन्ह ) होनेसे 
ही वह पुरुषनोजवाछा ( झिपिविष्ट) नामवाका और 
प्रक्राक् दर ! सहित देखा जा सकता हैं। जिसके १४ 
अंत और २ पांवोदाछा मनुधष्याकार शरीर था। जिसने 
अपनेसे पू्देके राजा ' वृत्च 'कों चााकीसे मारकर स्वर्गका 
राज प्राछ् किया था॥ इस सारी सप्रध्ाण व्याकयामें 
किस्चित्‌ भी कहीं होका नहीं रहती,। अतः बेढ़की बुंद्ाई 
देनेवाके सोचे ! ;घटना स्थानपर पर्वतपर दो पांवों हैं। 
इसकी बीच, रस्म ( उरु) बना है । भाइये देखिये ६ 


९४३४४ पहचान्‌ 
(१) पुंसि वै रेतो भवति तत्‌ खियामनु घिच्यते। 
तहँ;पुत्रस्य वेद तत्मजापतिरम्रवीत्‌ ॥ 
(भय, ९११५१) 
(२) शेषो रोमण्थस्तौ भेदौ। छोमशः पुरुषः 
स्मृतः ॥ (निर. दे. ९१२) 
(३ ) पोरे छन्‍्द! पुरुषों बभूव 
सदद से सवेम ॥ (भष, १९३१०) 
(8 ) शमीमश्यत्थ आरुठसत्र पुंसव्त हुतम। 
तह्ढे एच्स्य देदन तद खीष्मा भराम्सि ॥ 
(अथ. $॥१ १४१) 
८५) त्पष्टा वे रेतमसिक्त विकराति॥(श.१९११०; 
को. १९६ 
| (१) अई. गर्भेसद्धामोषजीष्यदं॑ विश्वेशु 
सुवनेध्यम्तः। अई प्रजा अज़तस 
अनिस्यो भपरीयु पुशाद ४ (ऋ. १०१४३३) 


(१५७ ) 


(७) पुष्करसादस्ते त्वाश्ा-॥ (वा, व. २४।३१) 

(8 ) जश्वत्व दुझ्न जहां ' झमी ! पर चढ़ा हुआ है। 
वहाँ प्रज्ञा उत्पत्ति काये करनेसे निः्नयसे पुत्र होता है। 
बह इम (यों भर देते हैं | (बीय॑ सींचनेक्ी कियासे ) 
+ बानश्पत्योसश्वरप: |! (स्रथ, ३६) अश्वर्थे5तिउ्त्‌ इग्डो, 
मरत, दपाअस्त्रयत ॥ (हत, ५।३।५१४) वनस्पक्ोंका 
राजा अश्वरय ( पीपछ ) है। जो हसडू व मरुत देवोंका 
पेकेत है | इस्द्टमरुस्वान॒का यह स्थान अश्वत्य ८८ पचेत 
है| समी रू यसी है । जो झ्मन ८ यमकी स्त्री है। 
वेदमें झमी 5 सहयपणां किल्ली है। जो अदिति सह 
परिवारों युक्त है | यही ' अदिति ! पूथिवी है। यही 
£ अ्रपभरणी ' है। ओ राणी ८ इन्ड्राणी है। हसका धाम 
“ क्षेनि ? है | गायत्री सी पद्दी है| गाई जानेसे ॥ 

(१) पुरषमेंदी वीय॑ होता है। जो ख्त्रियोमें सौँचा जाता 
है। तो पुश्र उत्पन्न होता है! बह प्रजापतिने कहा है ! 

(१ ) पुरुष ( क्षेप ) जनमेशशिवयुक्त रोमोंबुकत होता 
है। जो रोमोंबाढे भेदस्मानको चाहता हे। पुरुष स्त्री 
समिकापएका यह वर्जन है ॥ 

(३ ) पांक्त छम्द पांचों दिक्षाओंका स्थान ' पुरुष ! 
राजर बन गया । सारे विश्व॑गवका वही अंग भी बना 
है।यह त्वष्टाका तोशामपषंत पुदष से देवोंका लग 
बना था। जहां पुरुष पांचों दिक्षाओंपर पूषा नामसे 
राजा था ॥ 

(५ ) त्व्ा वीये सिम्दभ कतो और गर्भकतों से 
देवोँछा पिता है। वही चौषिता-प्‌ृषिवी ( अविति ) 
मत्ता है। 

(६ ) मैं ( श्वष्ठा ) सबका पिता विश्व भुबनके अन्दर 
रहसा हूं। कोर खौषधि नामक ( अप्॒भावों )में गर्सजारण 
करता हूं। मैं प्रजावोंकों असम देनेवाका हूं। में प्रधिवी 
भादितिमें ओर अस्प देवपार्नियोंमें वृश्तोंको उत्पन्न करता हूं। 

(७) त्वश देव तेरा स्थान प्रुब्दर ८ (कमक्ष है ) 
यह कम्रकाकार अटटसाह्ोंबाक्ा तुशास पर्वत हे। भो 
त्व्ठाका स्थान है। श्रहांपर दोसइस्र वर्ष श्राचीम विष्णु 
सम्बंधी के है, ख़िसके नीचे ' कम्क ? ( फूक )' आड़ 
है ॥ जिसपर ( विष्णु )को, विराजमाथ छिखा गया है। 
यह केख कर्निगहमसावहने १८७४में छेकर छाएा है॥ 


( १५६ ) 


विश्वतों चब्तु पिता 
यहाँतक पुरुषके रूप भनुष्याकार राजाके पाये गये। जो 
. राजपुरुष ! है! ' इन्द्र ' है। जो राजा है। “ त्वष्टा ८ 
“विश्वकर्मा! भी राजा है। जो सिह्पिकार कारीगर 
राजा सिद्ध है ॥ बाकी सारे नाम कवियोंके कहे “ बहुत 
नाम ! हैं। जिनके सहस्त परिधार ये। इसी कारण 
' सहस््नाक्ष' नाम राजा 'इन्द्रका है! अथवा उसके 
राज्यस्थान तोशामप्रयंत स्वगेकों भी “चक्लुः! बताया 
गया है।हस पर्वतका नाम देदमें “अक्षुःपत्रेत !-वाम भी 
छिखा है । भौर इसेही ' सहस्राक्षदेव ' भी लिखा है। 
१ तां में सहस्ताक्षों देखा; ॥ (अथ० 8।१०।४) 
१ चश्लुदेघानामुत मानुषाणास्‌ ॥ (अथ०8। १४५) 
३ चछ्लुनों देवः सविता चक्नुने उत ' पर्वतः ।' 
चक्षुघोता दधातु नः ॥ (ऋ" १०१५८ार) 
8 कइश्यपस्य चक्षरसि शुन्याश्र चतुरक्ष्या: ॥ 
(श्रथ० 8।२०।७) 
(१ )( सविता ) सहख्त श्रांखवाले देवने दृष्टि मेरे 
दक्षिण हाथमें दी है। इस सूृक्तका देवता मातृनासा 
( भदिति ) है | 
(२ ) तू देवों घोर मलुष्योंका चक्ठु है। ( जदांसे वूर- 
तक सब देखते थे ) इससे ' सहख्ाक्ष ' नाम बना । 
(३) सविता ( स्वष्ट ) देव चक्षु दे। चक्षु ' पचेत 
शद्ठु देवे । धाता देव मुझे चक्ष देंवे । 
(8 ) तू कश्यप ( सूये ) का चक्ष है। ओर देव झुनि 
( भ्दिति ) 8 आंखवाकीका भी तू चक्षु है। यहां के 
तू राजा 'नुचक्ष ' हसी कारण कह्ाते थे | जो इस पवेत 
चक्षसे सारी दिशाभोंकों दूरतक देखते हुवे राजप्रबंध 
करते थे ॥ 
(५ ) चक्षुषः “ पिता ” ॥ (वा, य. ७१५) 
पिता - अझ्लु है 
(६ ) विश्वरों चक्लुः ( विश्वकमो ) ॥ (ऋ, १०।७| ३४) 
विश्वकमा > विश्वभरका चक्कु है| 
(७ ) चश्लुरप्मिरसो3भवन्‌ ( अ्येशनक्ष )। 
( भथ, १०७रे४ ) 
उ्येष्बबरह्के चम्च मक्विरिस है । 


केदिक चर्म 


(८) चक्षझुंसल (काम वलखकम्‌) (अथ. रैश३१र) 
चक्षुसुसक उरू कछोक है । 
[ चौपिता-भूमि भाता | व्वष्टीपर्वत (चह्लु पवेत है) 
(९ ) चक्षुरूष्णिक्‌ ग्रीवा हश्युष्णिक्‌ छन्‍्द.सबिता देवता ॥। 
(शत, १०१३१) 
चक्षु-प्रीवा डष्णिकूठन्द सविता देवके हैं । ( यह 
डपर पर्वेत शिरभाग है ) ॥। 
यह जगव्‌वीजपुरुष जो ( धोपिता भूमिमावा ) और जो 
सक्षद्वारा देखनेमें ' मूसछ ! रूप खड़ा पवेत है ॥ 
इस स्वष्टा इन्द्रको ( पर्वतेष्ठा ) भी छिखा है। जगद्गीज 
पुरुष । दो पावोंवाक्मा। १४ भंगोवाक्ा । विराट्युरुष । 
सारे ज़गत्‌का राजा | प्रजापति | पुरुष। मनुष्योंका तथा 
देवोंका राजा सिद्ध होता है। और जो ( पांचों दिशाओं) 
तथा पांचों प्रकारके मनुष्योपर राज्य करनेवाला राजा सिद्ध 
हो घुका है ॥ 
इन्ह्र-वायू ) नाम इसी ध्वष्टा पुरुषके हैं। जो प्रश्यक्ष 
ब्रह्मस्जेडअद्ा भांखोसे दीखता राजा है ॥ 
नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो, त्वमेच प्रत्यक्ष, 
ब्रह्माडासि, ॥ १. 


पुरुषके यहाँ कुछ नाम ऐसे भा चुके हैं | जिनसे पुरुष 
या ( जगत्‌बीजपुरुष ) तनघारी मनुष्य शरीरवाछा राजा 
प्रथ्यक्ष देखनेसें भ्रानेवाछा है। जो निराकार नहीं 
कहा जा सकता | और नहीं निराकार नाम पुरुष या कैसी 
अन्य देवका वेदोंमें मिकता है। तो वेदके अर्थमें 
£ निराकार ” नाम पिरुदू ठेरता है। 


वानस्पत्यो श्त्य। 

अनुष्याकार पुरुषसे विपरीत यह नाम 'जगत्‌वीजपुरुष'के 
छिये 'वानस्पत्यो उभ्यत्थः” (चनस्पतित्रोंका राजा अश्वत्थ) 
( अभथ, रे।३ ) यूक्तमें है। जो ' श्मुनाज्षक ! छिला है। 
इसे कितनेही वेदुभाष्यकतो ' पीपक बुक्ष ' ही समझते 
हैं। किन्तु यह कवि “संकेत ” है| इसपर यहां कुछ 
विचार करना आवदइबक है |) 
१ पुमान्‌ पुंखः परिजालो5श्वत्यः खद्रादाधि । 
स हन्तु शत्रन मामकान यानह द्ेप्मि ये च माम्‌ | 


जगद्रीज पुरुष त्वशाम 


१ तानश्वत्थ निः शुणीहि शत्रुन्‌ वेवाधदाघतः । 
इन्द्रेण वचप्ला मेदि मित्रेण वरुणेन च ॥ २ ॥ 
३ यथाश्वत्थ निरभनो5नन्‍्तमंहत्यणेव । 
एवा तास्त्स्लि निरभक्रिध यानहं द्वेष्मि ये 
| च माम्‌ ॥ ३ 0 
४ यथाश्वत्थ वानस्पत्यानारोाहन कृणुषे5धरान्‌ | 
एवा मे शन्रोमुर्घान विष्वग्‌ भिन्द्धि सहस्व च॥९॥ 
५ प्रेणान्‌ लुदे मनसा प्र चित्तेनोत ब्रह्मणा । 
प्रैणान्‌ बुक्षस्य शाखायाशभ्वत्थस्य सुदामहे ॥ ५॥ 


१ जैसा खैरके वृक्षपर भश्ररथ वृक्ष होता है, वैसा वीर 
पुरुषले बीर डत्पञ्न होता है। धह मेरे शत्रुओंका व करे, 
बापु वे हैं कि जिनका में द्वेष करता हूं भौर जो मेरा द्वेष 
करते हैं । 

१ है अश्वव्थ | उन विविध बाधकोंकों मार दारू भोर 
खुश्नघातक इन्द्र मित्र बरुणसे मितन्नरता कर । 


३६े भ्श्ररथ | जेसा बड़े समुब्रमें तू मेद करता है वेसे 
सब आजुझोंका तू नाश कर । 

8 है ऋश्वस्थ ! जैसा तू ऊपर रहता हुआ अन्य वृक्षोंको 
नीचे करता है वैसा मेरें ध्रात्नुओंको तोड़ और डसको 
जीत लो । * 

५ इन शामुओंको में मजे हटाता हूं। में चित्त भौर 
शानसे हटाता हूं। अश्वश्थ बृक्षकी शाखासे में शन्रुओंको 
इटाता हूं । 

बनस्पतियोंका राजा सोम भी किखा है। जो ' हस्त्र ! 
हो है। वनस्पतियां ८ भप्सरायें होती हैं| जिनका 
राजा इस + अश्वव्थ है। 


अश्वत्थ कौन है ? 

१ अभ्यत्थो देवसदनं ! तृतीयस्यामिता दिवि 
« कुष्टो अजायत !। ( श्र, ११३७ ) 

१ अश्वत्थे वो निषद्न पर्ण यो चसतिष्कृता | 
गोभाज इत्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ पुरुषम्‌ 
( ऋ, १०९७५ ) 
३ इच्कृतिर्नाम् वो माताथों यूय॑ स्थ निष्कृतीः 
( का. १०८७८ ) 

२ 


( १५७ ) 


४ राजा तद्देद वरुणस्तृतीयः।! 
(अथ- ४।१६॥१ ) 
५ तप्नामृतस्य चक्षणं ततः ' कुछ्ठो अजायत '॥ 
( अथ, १९१३९।८ ) 
६ उतेय भूमिः वरुणस्य राशः । 
'यत्रास्ृतस्य चक्षणम्‌॥ ' (ऋ १११३५ ) 
७ शीर्षलोक ' तृतीयक ' ( भथ, १९।३९।१० ) 


८ शीष्णों दो समचर्तत॥. ( अथ. १९।६।८ ) 
९ सर्वत्सरः शिरः ॥ ( क्षय, १५॥१८।४ ) 
१० इन्द्रो शिरः अभि ललाटे ॥. ( भथ, ४/७१ ) 
११ सुगशिर नक्षत्र सोमो देवतत॥ (ते, सं, 8 ) 


१९ द्तिश्ादितिश्व शीर्षकपाले ( अथ १९१८५) 
१३ ते कुष्ठिकाः सारमाये ॥।_ ( अथ, ९8१६ ) 
१४ त्रीणि ते कुष्ठ नामानि नद्यमारो नवयारिषः। 
... नद्यायं पुरुषो रिघत्‌॥. (अथ, १०।३९/२ ) 
( १ ) तीसरे धुमें देवोंके रहनेका देवसदन ' अश्रत्थ ! 
है | जहां अस्त समान देखनेकों ' कुष्ट 'ने जन्म पाया है॥ 
(९ ) ओषधियों ( अप्सरागण ) तुम्हारा स्थान 
अशभ्वत्थ और प्छाश्न वृक्ष प्र है | जिधमें तुम रहती हो | 
जब तुम मनुष्यपर भनुअद्द कर डश्तकी पीढा दूर करती 
हो । उस समय तुम्हारी पूजा गो देकर करनी चाहिये । 
( ३ ) सुम्हारी माताका नाम दृष्कृत ( पीड़ा कष्ट नाश 
करनेवाकी ) है | इसकारण तुम भी रोग-नाश करती हो॥ 
(४ ) टसरे दो  स्वर्कका राजा वरुण सप्ताटद्‌ 


( ५ ) जहां देखनेको भ्र्रृतसमान  कुष्ट ” जन्मी ।' 
(६ ) जहां राजा वरुण की भूमि ( पत्नी ) है । जहां 
अम्ूत समान देखनेकी “कु ' नामक देवीं है ॥ 
(७ ) तीसरा थ्ौस्वर्ग ' शिरलोक ! ( सहख्न- 
शिरोंबुक्त ) ' पुरुष ' है। 
( ८) जिस पुरुषका 'शिर न्द्यों ! कहाता है। 
(९ ) संबत्सर > राजा शिर है। 
(१० ) शिर ८ इन्द्र है। ओर वहां श्रप्नि ८ यम 
छेलाट * मस्तक समान हैं । 
( ११) सुगशिर 5 ( झूग-हन्द्र ऋसिंद ) समान 
शिर है। जिस देवता साम राजा ' इन्द्र ' है। जो सोम 
परवेतके ऊपर रहता है। 


( १५८ ) 


( ११ ) दिति और आदिति 5 यह दोनों झिर भौर 
कपाछ समान ( स्वर्गपणेत ) पर रहनेवाली ' एक? दो 
रूपवाली है। 


( १३ ) बह अदिति ही ' कुछ '> अस्तसमान है। 
जिसे ' सरमा ' तज दाइनवाकी- ' देवशुनी ” * और 
देवमाता कहते हैं। 


(१४ ) है ' कुष्ट तू ( ३ ) भामों वाली है। 
( भागे क्षय आप छिखे ) 


यह पता चका कि “ अश्वस्थ ' देवोंका ( सदन ) स्वर्ग 
स्थान है। जहां कुष्ट ( & भदिति ) का जन्म हुआ था। 
चहाँ पर वनस्पति ८ ( अप्सरागण ) स्वरगे-ज्योतियां भी 
उसी अश्वर्थ या ( प्काश ) वृक्षोंत्रे छाये पंत रुवर्ग 
में निवास करती है। जो कामवासनाके रोगोंकों नष्ट 
कश्नेवाली हैं । उनकी माता भी इसप्रकारके रोग व कष्ट 
नाश करनेसे भारोग्यता प्राप्त करानिवाली ओषधि-समान है। 
आओषधियोंकी माता ८ भप्सरागणकी माता है | भस्तसमान 
इनके दर्शन होते हैं। तीसरे (धो) पवेतके ऊपरका 
भांग राजा ' वरुण ? है। अमृत समान रुपोंकों देखनेका 
यह स्वर्गंत्धान था । यही “शहिर” छोक है। 
जो मृग # सिंह इन्द्रका सोम राजाका स्थान हे। 
ग्रही स्थान दिति या अदिति एककेही दो नाम “शिर! 


और “ कपाछ ! रूपमें तोशाम स्वगं-पवेतके हैं। जो पूर्व - 


समय दैस्‍्यों भसुरोंको जन्म दे चुकी थी। जो पूव्वेदेव 
कहाते थे। उसी कारण अदिति पूर्वाचित्ति पूर्धाइत हु 
कह्दी है जो पूर्वमें निक्रेति *ः दिति थी > भ्ामि-माता 
कद्दाती थी | जो दिति नहीं रही ठो ( भ-दिति ) कही 
जाने छग़ी ॥ उरुवशी भी इसका नाम हुआ । अदिति 
रुरुशर्मा ॥ (यशु० १०९) उरू नामके पुरुष पंत (उसेड 
न्तरिक्ष ) के भाश्नय रहनेसे वह नाम है। “ पुरुषारुग- 
विशेष ' जगत्‌बील पुरुष परवेतपर छम्बा विस्तृत बना 
हुवा है। यहो सरमा-कुष्ट-देवश्जुनि कही गई हे | जो 
धौ-भूमि-भ्षन्तरिक्ष-पिता-माता सब कुछ कही गई 
है।सो यह सथ नास जगतबीज़ पुरुष त्वष्टा हर 
पचेतेष्टा वा ' पर्वतरूप ' प्रश्कक्ष मनुष्याकार तोशाम्‌ 


प्रवंतक़े हैं | 


वैदिक धरम 


शब्यनाशक पुरुष अभ्वत्य 
१ यरििन वृक्षे सुपलाश देवेः संपियते यमः । 
अचा नो घिह॒पतिः पिता कुराणों अछु वेनति॥ 
(ऋ. १०११५१ ) 
१ छ्षुत्‌ कृक्षिरिरा घनिष्ठु) ' पयेता पलाशयः ' 
(अभय, ४।७ ११ ) 
र माता यू ते पिता च ते5प्रे वृक्षस्य रोहतः । 
( बच्जचु, ९३॥९४--२५ ) 
४8 ब्रह्म वै पलाशो० । ऊर्गुवुम्धर ऊरगे वै पुरुष स्व 
भवषति०। मित्रेण वे राजन्यः प्रतिष्टित- 
स्तस्मान्तेयप्रोध० । 
अश्वत्थे तिष्ठत इन्द्र मस्त उपामन्त्रयत 
तस्मावाश्वत्थेन वेश्योइमिपिश्चत्ये ॥| 
( शत, ५६३॥५।१९-१४ ) 


(१ ) खुख्र पत्तोवाके पक्ाक्न ( दाक) बुक्षमं बमराजा 
देवोंके साथ पान करता है। जो (पिता ) है, प्रजा व 
घरका स्थामि है | हमारे पुराने पूवे पितरोंकों प्रसक्ष करे ॥ 

(२) पर्वतकोदी पएछाश नाम दिया गया है । जो यहाँ 
त्ोशाम पर्वतपर पछाश, अश्वत्थ चुक्ष सर्वत्र छाप्रे हुवे. थे। 
और यह स्वरगंपबंत दल सुन्दर वृक्षोंसि ढका रहता था। 
और कुछ वूरीसे देखनेपर पक्काश या अश्वत्य वृक्ष समान 
ज्ञात होता था। कवियोंने इन दुक्षोंकों देवोंका स्थान तथा 
वनस्पतियों भप्सराओंका संकेत भोर घर बना विया । 


(8 ) इन संकेतों द्वारा ब्रद्म 55 उद्म्गर | मिश्र झजिय- 
राजा न म्थेभोध (बट या बड़ ) और अश्रर्थ व्यद्व, 
मरुत्‌, तथा वेश्य, इस्त-मरुतवात्‌ भौर म्ररुत्‌ वेइय भी 
कहानेसे । इन शुक्षोसे देवोंका सम्बंध रखा गया है | 


(३) ठेरे माता भौर पिता अप्रवृक्षपर चढ़ते हैं। 
प्रथम बरुक्ष तोशामप्रवंतकों पछाश, भश्नव्थ, जगंतृपिता- 
रूप कद्दा गया है, जो हस्त व मख्तुसखा धाजुगणका 
नाश करनेवाका राजा था। समुद्र ओर सात नदियोंके 
स्थानका राजा दोनेसे वरुण कहा गया है।॥ यही पुरुष 
अश्वव्थ-इन्द्र ( जगदूदीज ) हे। जो शतुनाक्षकतों है। 
जिसने अपनेसे बढ़ा कोई राजा नहीं रहने दिया था। इस 
कारण वड : जेशफ ' और ज्येहरार-सबसे बडा राजा हुवा । 


जगद्दीज पुरुष त्वशाम 


भाष्यकारोंसे निवेदन 


बेदोंकी भाषा संकेतों (इशारों ) की कषिसाषा है। 
जो छन्दोंमें होनेसे “ छान्‍द्सू* कहाती है। यह भाषा 
भाज हिरण्यमयागा ( दरयाणा ) देशमें भशिक्षित, प्रामोंके 
रहनेवाले जमींदार ' जाट ! बोल रहे हैं | जिनकी धोलीमें 
प्रतिशत झब्द बैदिक छास्द्सके होते हैँ। सोशाम इरयाण 
देशका भोर भारतका ' मध्य ! स्थान है । जिसके आख्- 
वाप्त वेदबाणी बोक्ी जाती है । तोशास स्वश का ' परम 
इथोम दे ।' जहांपर सारे अक्षर ओर घेद (छन्द ) रहते 
थे | इस कारण यद देश वेवुमाषाभाषी है। महाभारत 
काकमें नकुकने विगूविजयके अर्थ इस देशपर धावा किया 
था। तब यह संकेतभाषो ' पुष्कर प्रास्त में थे। जिनको 
“उत्सवसंकेत ' नाम दिया गया है । देवोंकी भाषा भी 
ऐस्तीडी थी । जैसा कि निरुक्त 4 आक्षण छिखते हैं | 
कवि-भाषा संकेत होते हैं । क्या छारण उनका तक्व-अर्थ 
नहीं दे सकता। 


' परोक्षप्रिया इव हि देवा प्रत्यक्षद्विषः ॥' 
(९० ३५॥३०; तै० १९ , 


देवगण प्रोक्ष ( पोक्नीढा छुपे तौरकी बोली ) थोछनेकी 
भोकीको प्यारी जानते हैं] जो खुी बोकीसे द्वेष रूरते 
हैं। यही तथ्व | गाहें दीदे ( जिनके दो अर्थ हो सकें ) 
झूकने । ( जिनका मवकबही न मिक्के ) भथे ( झूछताही 
रद्द जावे )। दिश्कूट ८ ( जिनका कोई अर्थ नदी किया जा 
सके ) इतने कूट उन्दोंमें रहता है। जता व्याकरण 
बेदके ऐतिहासिक ताध्वको नहीं जान सका। नही जान 
सकता है | संकेत समझो ? यथा5:8 मिले ५४ खुले। 
२९७ मिले कर जोड़ ॥ ७९ रोंको तृप्ति हुईं । चातुर 
करो नियोढ ॥ 

* हो मिन्नोंको मिछत देख कथिने यह दोद। रचा 
प्रथम दोनोंकी 8 भांख मिक्की । दोनोंके ६४ दांत खुले 
खुके बोकने कंगे | दोनोंकी हाथोंकी २७ अंगुलियां मिकी। 
दोनोंकी ७९ नाडियां प्रसक्ष हो गईं। वेंदोंमें ऐसे बहुत 
हम्द हैं ॥ 

पूर्व समय इरयाणा देशमें यह कविता प्राम्मोर्में बहुत 
चालू थी। ऐसी कविताके भर्थ करने-करानेको पंचायतें 

क्र 


(१५९ ) 


बात रखती थीं। और एकसे दूसरे आममें द्राद्धार्थ करने 


जाती वीं । 
त्वहा एकदेव 


( दूसरा अध्याय ) 

[१] पहला, प्रथम, ! द्वोता है । अ्रतिपद्5फरुट 5 
प्रथम या है तम्बर कहता है। १८से संख्या आरस्म 
होकर खह्टस्ों भ्र्थों बनती हैं। जगत्‌बीज पुरुष दन्द्‌ 
स्वष्टा > सबको घतानेवाछा विश्वकमों सारे झगवको बनाने 
रचनेवाका सर्वेस्वकर्ता बेदसे लि है। जो जगतभरका 
एक पिता व पक रादू , सबका एक राजा था | 


इस पुक-देवके बहुत नाम वेदसें छिखे हैं। भो इन्द्र, 
मिश्र, वरुण, अप्लि, भादि सहस्नोतक हैं, इस कारण 
'एुक सत्य नाम स्वशका दै। “जगतबीज ' यही 
त्वष्टा है। जिस नामपरही तोधशाम पर्षत हैं। यहां इस 
प्रवेतपर जब कि स्वेन्न पानी ही पानी था, समुत्रके मध्य 
' सालहिलस्य मध्ये ” इस ध्हव पवेतपर जो हराभरश 
अश्वश्थ या पछाश समान कमक-स्थान था। चारों तफंके 
ससुत्रोंके बीच प्रजायें उत्पन्न की | यहासे सारा जगत 
डस्पन्न होकर चारों दिशामें एॉकिय। और योरूप तकके 
देशोमें फेछा है ॥ यह एक सह्य या पक परिवार जो एक- 
रूप था। कई हूपों ब नामोंवाझा हो गया । वही 'क 
प्रजापति कहा गया | जो एकसे ' कई ” रूपों ना्ोवाला 
हो गया था। वही “ द्विरण्यगर्ल ! नामका वेदमें 'क' 
प्रजाका पति है | जितने नाम वैदमें हस एकसे बने हैं । 
उतनेद्दी नाम हसके स्वगस्थान पव॑तके भी मिलते हैं । 


जिसका गर्भ स्वणेका अथवा जिप्तके वंश स्वर्णलमान 
रूपवान सुन्दर थे वह दिरण्यगरभ बना, उसका यह स्थान 
ह्िस्ण्यवर्त ( हिरण्यमथाना ) ही जब हरग्राण कद्दाता है। 
जो जेष्ठ बह्का द्ोनेसे, अेंछअह्य भी हैं। यही रपद्नती 
( घष्चर ओर सरस्वती दो दवेवनादियोंके बीच ) देवोंका 
वसमा बह्मावर्त कद्ता रहा है। घष्घर उत्तर पश्निमसें 
अ्रव भी है। जो कसी वीकानेरसे आगे समुद्र में गिरती 
थी | सरस्वती पूर्वमें बहती थी | हरयाणाके ३ भाग माने 
गये हैं । १ खोम ( स्रोत ) धच्च€ प्रातत। एकमध्य मेदानी 
प्रास्य ( हरयाना )। तीसरा ' बागढ ! बारू-रेतवाका, जो 


( १६० ) 


: वैदिक घर 


सुख गई है | हो वाग ( वाणी ) अपभरणोका राज्यभाग र्वष्टाराजा है। उध्वे पर्वत झ्िखरका ' ्लोस ' ८ बृहस्पति. 


था। “कणेप्रदा !' जो बन जैसा नरम रेतहाभाग, 
( षोडजी ) का जहाँ ' बोडश ' स्तोम है। जो भब इस 
देवीका स्थान ' खेडा! कह्दाता है। जिसे ऐतिहासिक 
'्लीराज्य' नामसे नहीं पास के, जहां यह देवी व एक 
मन्दिस्सें पूजी जाती है। यहां जाकर रहनेवाका शमरुे 
रक्षा पाया करता था ॥ 


' चौपिता-प्रथिवीमाता ! यह तोज्ाम पर्बतदी है । 
जिसे द्यावाप्थिवी-अद्ति छिखा है। इसी स्वश्ठ एक- 
देवने हस पवेतकों काटकर अश्वचक्रा ओर सप्तसिन्धु तथा 
द्ावापुधिवी का रूप दिया था, जिसे हमारे विद्वान उत्तर 
ध्सवके अन्धेरेमें भौर इंरान काबुछमें था पंजाबके दरि- 
थावों साथ गज्ञा-यमुना जोडकर टटोंलते हैं। इस पर्वतका 
वृक्षिणभाग द्यावापृधिवी और उत्तरभाग विश्वेदेव कह। गया 
है| यहांके दक्षिणमें सारे ग्राम वैदिक पितरोंडों नाम पर 
बसे मिछते हैं। और इसी नामके वेश भी है। यह 
' प्ितरलोक ' है। यहां है॥ कोसपर ' संगमनी ! 
पहाड़ी एक थेठके साथ है । उत्तरके यहां देवोंके नामों 
पर ग्राम व नगर हैं । जाकर मोकेपर ज्ञांच कीजये | भौर 
जगतकी सातृभूमि देखिये ॥ जिसके देखनेके किये 
काशमें बंधा ' शुन।शेप ! ऋषि ऋग्वेदमें हृतिहाल रच 
गया। और ' ऋषि ! कहा गया | बढ़िदाना4 जिसे 
पिताने १०० गौके बदछ बेचा था। 


यह परबेत पू्वेभाग ' मित्रदेव ! कोर पश्चिम्तका ' वरुण ! 
राजा है। पूवेभाग ' उषा ! ८ दिन ओर पश्चिम राफ्री' 
होनेसे ' सिन्रावरुण ' है। भर दिन व रातके मारिक 
होनेसेही दिनरात> अहोराज्न-नासत्यों-अश्विनो! 
प्राण-अपान कवियोंने बना दिये हैं | जो ' साध्यगण ' 
भी है | देवोंके वेध हैं | पर जिन्हें हमारे विद्वान नहीं 
जान सके हैं। ध्झवर्मे नीचे भाग पर “ विष्णु ! नामसे 


राजा है। ज्ञो उत्तका भी है | पाक्ते सबका भंतर यही 
स्वश राजा पांचों दिशाओंका दाज़ा उन्दृरूपें बता दिया 
गया है | यह स्व नाम यहां स्थानोंके वतेमान है। 


यह स्थान जगतके मातापिता जम्मदाता कैसे बना। बह 
ज्योतिष भोर सृष्टिविज्ञान या नेचरठ साइंस है, नक्षत्र 
विज्ञान है। भोर जगतके प्राणि ' योनि 'से जन्म केते हैं। 
मनुष्य, पश्ु, पक्षी, माताकी वेनिसे जन्मते हैं। जो 
' ब्रिकोनाकार 'ही है। भोर जो सबके श्वरीरोंके मध्य 
जघावोंके मध्य सुरक्षित स्थान है। दिन्दु इसी प्राकृत 
विज्ञानकी पूजा वशिव-शक्ति ! रूप करते हैं । 


स्वष्टा देवने हुस परवेतपरसे हस्त विज्ञानम्रथ रहस्पको 
लम्बे समयके निरीक्षणसे जाना था। जिसका पता यह 
है कि यहां इस पर्वतपर ' भराणि ! नक्षत्र रातभर रहता 
है । जो ' ब्रिकोनाकार ! है| यह (योनि )के रूपके ३ तारे 
हैं| जिनका गुण व स्वभावविश्वेष ' भरण पोषण * की 
शक्ति रखनेसेही | यहां सन्‍्ताने उत्पन्न कीं। जो सारे 
जगत-भरमें फेकी गई हैं। यों इस ( भदिति )का नाम 
€ बाग-अपभरणी ' और “येनि! हुवा | जो सारे अगतकी 
( जननी ) योनि है। 


'अपभरणीः नक्षत्र यमो देवत।'॥ (कं. य. तेशिदीब 
से. 8(8) भथोत भपनभाणी नक्षत्र जो योनिडुपवाक्षा रैतारों 
का त्रिकोन नक्षत्र है | उसका देवता ( स्वाति ) राजा यत्र 
है। युग्म ! ८ बसज ( जोड़ा ) है। जो श्मीमें भश्वा्प 
है । यही पिता धो ओर माता भूमि | बा बमी। दक्ष- 
श्दिति और भदिति दक्ष है।यह सब कविशोंने कह 
ढाल है | इस पवेत स्व॒गपर २८ नक्षत्रों समान नामोंदी 
अप्सरायें रहती थी । जिनके ,नामोंपर इरयाम देशमें इसी 
आकारके नगर बसे हैं ॥ 


जगद्दीज-पुरष त्वशाम ( १६१) 


अपभरणी-वाग' 


योनि! -- जन्मस्थान 
सर्वे जगत्‌की उत्पत्तिका स्थान झरीरक! सध्यस्थान है। तथा डत्पात्ति और पाक्षन-पोषणके सर्वांग मध्यमेंही बने हैं। 
यह प्राकृतिक विज्ञान वेदकाकीन देवोंने विशेष रूपसे भभ्यथघन किया भौर पुक छब्बे समयतक भूगोंक तथा खगोक 
विज्ञानकी जांच की । और नक्षत्र-विज्ञानकों भध्ययत कर ब्रद जाना कि अपभरणी नक्षत्र मध्यस्थानमें ( थोनिः ) 
घततात है। जिसका स्वाभाविक गुण सरण-पोषण-डत्पत्ति ब पाक्न-शक्तिका केख है। वहपर इसीके नीचे श्वह्ा- 
परबंतपर सहि-रचता की ॥ मध्यक्षोकस्थ देव प्रथम मुख्य रूपसे जस्म हैं ॥ 
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#अपभरणीनिक्षत्र यम्ो देवता ॥ ( तै, छ, 88/१०१७ ) 
| (भोतिके भाकारके हे तारे ) 


१ योनिमेकः ॥ अप्तलिः ॥ ( ऋ, ८१९१ )| १ बोनिः 5 चतुर्विशः ॥ गायत्री ॥ ( वा. य. १४४१३ ) 

३ योमि:ः ८ नापत- पव्चमः प्राणो ( योतिः ) आत्यस्थ आप। | ( भय, १५१५७ ) 

४ योनिः ८ (माता) - अवितिः माता ॥ (नि९. 88।९) ५ योनिः + अपभरणीः-( योनि आकार ) शेतशे ॥ 
भरण-पोषण-गुण स्वसावयुक्त ॥ 


» इसको अ्योतिषी-सरणों कहते हैं । यह नंक्ष्ष पूव दिश्लामें उदय दोकर बबोकाक़ों मध्यमें शीक्र दीखता है। 
..पश्रिममें अस्त होता है । था सरलव हसी नालपर-' भ्याणी ” ८ ( लबानी ) गगर है । निकट ( वापोड़ा ) प्राम है। 

दोनो-वापोडा भयाभी > अपलरणी-सम्भव हैं | पदवले पूवे ८ से १३ कोल लस्तर है । ऋग्वेदमें यह “ बारम्भूणि !! 
जामकी देदी किसी हैं ॥ 


(१६१ ) पैदिक घमे 








( ( नामि-श्रश्तरिक्ष-मध्य ) ) 
/- “75 
4 35४28 
$ ( सध्तसिधुवॉका निकाल बरुणका काकछुद ) ९ 

अष्ट् क्रा- द्यावाएथिवी-भद्ति-पवेत धो-ध्रुवपंवेत-वपा। -पोक्त-पुरुष- 
जयेऐेन्दर-योनि-पील्ुमति-अस्तरिक्ष-मध्यथुः मित्रस्त्र ग्॒भ:--वरुणस्य नाभि; 

विश्वेदेवी-अविपतनी बृहती आदि | 

( भूमि-पाद ) स्वषामके ३ भाग-पाने। अब ९८ उपरा-तक्षा-पराह ) हैं 

जो बेदमें- ( परा-भपरा-निपुरा )-छिखे हैं ॥ जो स्वगेके भाग थे ॥ (वागू ) 

+ इस पर्वतके पश्चिमसें एक मीझूपर ' घागन ! नामक प्राचीन नगर वसता था | वहांपर जो ताझाव है वह वासन- 


बाका ! नामसे भ्रेद्द व खंडरात सद्दित है। इसीके पश्चिममें कुछ थोड़ो वूरपर भ्रव ' वारनवाका ! नामक प्राम बसता 
है। पहांसे एक खाती जीनदके निकट जा वसा। वहाँ भ्ट ' वागनवाका ' अपना प्राचीन नामकाही ग्राम बसाया है ॥ 


चतस्र/यो:-त्वष्टा-ववषाम 


“४ हो न्श्चतसत्रः प्रदेशों भचस्तु । ? ( के. ७१५८ ) 
अथोत्‌ इस चतझ्त स्वगंभूमिसे प्रजाएँ देशास्तरमे अपनी मात्भूमिके चिन्द्रकों साथ लेकर फैली थी । 
क्योंकि इस मध्य साम्राज्यके आधीन सारी दिशाओोके राज्य थे। अतः यदांले प्रजाएँ बाहर जा बसी 
अत। सिद्ध है कि आर्य बाहरले नहीं आये भप्रत्युत विज्ञेता रूपमें बाइर गये । 
हक माठभूमिका पूजनीय चिन्ह | जो चारों दिशाओंके सापम्नाज्य लीमा व पथाका विज्ञानिक 
यन्त्र दे। 











१ स्वस्ति मिशत्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेघति | 

२ स्वस्ति न इ्व्रधाप्रिश्व स्वस्ति नो अदिते कणि ॥ (कर. ५५११४ ) 

३ पथ्या खस्तिः पन्‍था अन्तरिक्ष तन्निवाखात्‌ ॥ ( विर. ११६११ ) 

४ रेवति नक्षत्र पूषा देवता |! मीनाकार ८ रे१ तारागण ॥ 

५ रेयति सवो देवाः । देवताः ॥ (पं. २११६ ) बाग वा रेघति ॥ (शत, १८१११ ) 


जगद्वीज-पुरुष रवशाम ( १६१ ) 


( विश्वे देवा:-देवता ) 
( वरुण-सज़ाद ) 
अष्चत्वारिश: 


जगती छतन्‍्द: 








प 
ली 


[ मित्रायरुण-सरुत- विश्वेदेष:-देवता ] 


रेरे देव | 


पांक्त-बृहती 
। थयावा-पृथिवी (जगतबीज ) ( विश्वेदेवा: ) 
५ चयावा-पएथिवी 


१ री: 


अतुर्विश! 
( श्रप्नि-राजा ) राट्‌ 
[ बचचु-देति-देवता ] 


( ७॥+-3७% ) 


+239]99 ७॥०8॥-88४+8--४६) 


[ ४982७ ] 


अजुशुप्छस्दः 
ह्ा्िश। 
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(१) मित्र बरण-पथों युक्त रेवति-इन्तराप्ती ( विश्वकर्मा ) भोर भद्िति देवी सुख स्वस्ति प्रदान करें ॥ 

(१ ) पस्ये ऋ प्रथोवाकी अन्तरिक्ष (प्रथनाम ) स्वग्रंमें जिसका निवास है। सविनाशी सुख प्राप्त करे ॥ 

(३) रेबति नक्षत्र ( जो यहां ३२ तारापुरूुज रहता है ) उसका स्वामी पूषा ( पद्चदिश्षपति ) है। जो यहां भल्तरिक्ष 
श्वगेका सज़्ाट हे ॥ हस नक्षत्रमें ३१ तारे होते हैं। मछकी समान जाकार ( बहुसस्तति श्वभाव ) जर धसुवर्मं रहनेका 
श्भाग थह्व है॥ 

(8 ) रेबति रू सारे देवॉवाकी देवता है। जहां सारे देव हैं। वागू - भदिति्टी रेवति है। जो देवोंकी जननी 
माता है ॥ 

यहाँसे स्वश्टापवेतसे चारों दिश्वा रिथर की राई थी। यहासेही चारों दिशाभ्रोपर राज्य किया जाता था। यदाँसे पांचों 
विश्ञाओंकों वहामें रखा जाता था। यहीं वश्या नाम गौ 55 वाकूसे कही है ॥ यह सावेभौम साम्राज्यका सम्राद्‌ स्थान 
था।॥ भारत नाम्म यहांसे स्मिर हुआ। इस साहभूमिका यह स्वस्तिक लिम्ह इंसापूर्व १० सहख वर्ष सारे घृशिया व 
बुपपे फैक गया था ) 


(१३४ ) देविक घमे 
श्रिविष्टप्‌ ३ स्वरेधाम हे स्वर्गोका देश । हरयाणा 


इस तीनों स्थानोंके फ़ोटो नहीं बन सके, प्रयस्न करता हूं । परन्तु कटिनावियां भरे भाती हैं इससे इसके दथानोंका 
मोका तथा फासला शात हो जायेगा॥ 
तिस्नो चावः, सबितुद्ों उपस्थों, एका यमस्य भुवने “ विराषाद ”। ( ऋ. १३५६ ) 

३ थो( स्‍्वा छोक ) हैं।ड़ों सविता ( स्वष्टा )के समीप हैं । जो ( उद्स्‍्वती और पीखूसती ) वर्तमान ( रववास व 
संगसन ) नगरोंके रूपमें । एक यसके भुवन विराधाट्‌ नामके समोप प्रो जो वर्तमान (बड्शो) छुहरू स्टेटमें (वदेड। )के 
प्राप्त ( विराबाद ) इन तीनोंके मोके नीचेके चित्रोंद्रारा सेट किये जा रहे हैं ॥ विराधाट- इस समय ' वदेड़ा ' लुदाकूका 
थाना है। प्राचीन डढेंचे किल्लेपर वा है ॥ यही यमकी छावनी थी । जहा बीर सैनिक रहते ये ॥ यह स्पष्टटरी पेतिहासिक 
व भूगोक्तिक वर्णन है ॥ (३) ( व्यवास ) ध्ववपवत 

है पीडूमतीति मध्य मा 


5 
कि 
क्र 


लहाँ पितर वसते थे 
“यरवो पितर भास्ते|! 
जथ० १८९४८ 


बहा 
+ 
+भा 
हर 
हि 


+ लृतीया ह प्रच्योरिति ! ० 
(३) ( बदुशु ) न 
[ छद्दारश्टेंट 


५, 


+ 
०५, 
अर नि 
*,, 


डूधी ( नीची ) पागीवाकी 
« उद्ख्वती लोश्यमा ! ( है) सांगवस ( संगसन ) 
छावापूधियी विदृत्त कुछ समयके पतश्मात्‌ हे देवोंके हे मिश्र स्वभस्थाज बनाये गये ॥ ( है ) अप्ि - का झपिवी स्वसे। 
(१) दायू वा हस्कुका मध्य स्वगे। सूर्च (यम )का प्रधों ( झो) श्वरग जिसमें पितर रहते थे + बड सीजों रवरी स्थाच् 
इसी प्रकार डपरके “भपभदरणी? नक्षत्रके रूपपर बसे हैं ॥ ठीनों खंडरात व प्राचीन येह युक्त हें। संधंमन व व्वताभक! है 
कोसक। बीच हे । प्रधो इन दोनों स्थानोंते ९० कोस दक्षिसमें हे । क्या भाषे यहां बाहरखे भाषे थे ! 


भारतकी राष्ट्रीय भाषा 


( १३५ ) 


. भारतकी राष्ट्रीय भाषाकी समस्या 


( लेखक- भ्री० दयानंद गणेश धारेश्वर, बी. ए. ) 


भारतके राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवनको स्वाधीनता 
और समस्ृद्धिशालितासे पूर्ण करनेके लिए जो भाँतिभाँतिके 
प्रयसन इस समय समूचे देशमें प्रचलित हैं उनमें राप्टीय 
भाषाके निमोण प्रसार तथा विकासका आन्दोलन प्रमुख 
स्थान रखता है । 

शताब्दियोंसे मध्ययुगीनता और पिछडेपनरूपी भीषण 
निशञा-कालिसाले पूरी तरह घिरे हुए भारतीय जीवनके 
क्षितिजपर जिस समय क्षात्मीयता एवं राष्दीय एकतार्का 
जानकारीकी उषःकालीन राक्तिमाकी वाज्छनीय झलट 
दिखाई देने लगी तब भारतके कई गज्यमान्य तथा देश- 
सैबाकी वेदीपर अपने समस्त जीवनको निछावर करनेसे 
तनिक भी न क्षिझ्षकनेवाले वरेण्य नेताओंके दिलमें वेदेशिक 
एवं बिजातीय शासकोंकी भाषाकी निर्विवाद प्रभुत्व बहुत 
कुछ खटकने ऊूगा | उनके नवोत्थित स्वाभिमान, देशग्रेम 
और राष्ट्रीय जाप्मतिके भाषको एक जबरदस्त उस पहुँची 
भौर वे इस दिशामें सचिष्ट हुए कि यदि राजनैतिक 
स्वाधीनता तथा आर्थिकः स्वतंत्रताके साथ सांस्कृतिक 
प्रगति भी प्राप्त करनी कली, तो भारतीय जनमानसको 
शीघ्रह्दी विदेशस्थ भाषाके सत्रेकष और संशयातीत प्रवल- 
तम प्रभ्नुत्वकी जंजीरसे छुडानेकी कोशिश तो अवश्यमेव 
करनी क्याहिए । 

साहिदसंभारसे सुससझद्धू तथा प्रगातिशील और वैज्ञानिक 
विचारोंके बद्दन करनेकी अत्यंत सराहनीय क्षमतासे युक्त 
झांग्लभाषाकी श्रप्रतिदरत और असंदिग्ध प्रभुत्व भारतीय 
शिक्षाप्रणाली एवं समुचे राष्ट्रीय जीवनके सभी छोटे बड़े 
विभागोंपर वर्षोतक अक्लुण्णतया और अबाधरूपसे जारी 
रहा | यह कभी आँखो से भोझल न होने पाय की इससे 
यश्वपि प्रारंभमें पर्याप्त काम हुआ, तो भी कुछ समयके 
बस जानेपर भारतीय विविध आ्रन्तीय भाषाभोंकी प्रगति 
» तथा पूर्धि. बहुत देरतक शोचनीय ढंरासे अवरुद्धसी रही । 
», यह हानि कुछ कम उपेक्षणीय नहीं थी । 
.. घतैमान युगके पिछले लगभग अस्सी वर्षोसे एक 
वैदेशिक, विजितीय सही, केकिन साथही अत्यन्त कर्षिष्णु 

ह। 


और प्रसरणशील सभ्यताके संपर्क भा जानेसे भारतीय 
जनसंघके क्या आर्थिक, क्या सामाजिक ओर क्या सांस्कृ- 
तिक तथा क्या धार्मिक जीवनके सभी क्षेत्रों अभूतपूर्व 
क्रान्ति उधरूपुथल एवं अनूठे परिवतेनरूपी सुहावने 
सुप्रभातका सून्रपात हो चला, और यह बेशक बड़ी 
प्रसन्नताकी बात है कि इस अनोखी क्रान्तिका बेग दिनदूनी 
रातचौंगुनी रफतारसे वर्षाकालीन नदीकी भाँति बढताही 
चल्डा आ रहा है। 

भारतमें राष्ट्रीय जाग्रतिकी जो चिरभाभिऊपित आवबि- 
भोव आज यत्रतन्न दिखाई दे रहा है वह इसी प्रबल और 
जीवनके कोनेकोनेमें ब्यापकतया घुसनेवारा क्रान्तिकाही 
अटुट अंग है, इसमें बिलकुल संशय नहीं । 

वर्तमान शताब्दिसे जब भारतीय रंगमंच्रपर समस्त 
जीवनव्यापी खलबली ओर अन्दोलनका नृतन युग क्षव- 
तीणे हुआ तब भारतीय नेताओंका ध्यान न क्रेव प्रान्तीय 
भाषाओंकोही समुद्ध करनेकी ओर आक्ृष्ट हुआ, पर विवि- 
धता और विभिन्नताओोके रहनेपर मी एकताकी अन्‍्तर्निगृढ 
रुपमें स्थान देनेवाले महान्‌ भारतीय राष्ट्रके महत्वपूर्ण 
विचारभ्रवाहकी सम्यक्‌ अभिव्यंजना करनेकी अत्येत 
अभिलषणीय क्षमता रखनेवाली भाषाका स्वीकार करके 
वेदेशिक भाषाके असह्य दवावकों दूर हटानेकी हुरूह 
समस्याके हल करनेकी तरफ भी प्रबकृतया भ्राकार्पित हुआ 

संसारव्यापी और राष्ट्रीय नवजागरणके इस उत्साह- 
व्धेक कालमें यह अत्यन्त आवश्यक प्रतीत हुआ कि 
समूची भारतीय जनता एक ऐसी भाषाकों राष्टरभाषाक॑ 
उच्च तथा स्प्हर्णाय सिंहासनपर निस्सान्दिग्ध तारपर बिठा 
दे, जिसकी जानकारी अखिल भारतकी अधिकांश जनता 
रखती हो और जिसे सीख लेनेमें अत्यधिक समय, परिश्रम 
तथा प्रयस्नकी भी जरूरत न जान पड़े । 

भारतकी कई सम्रुद्ध प्रान्तीय भाषाओोंमेंसे यह गोौरक्सय 
पद भारतके भालकी बिनदी समझने योग्य हिन्दीको प्राप्त 
हुआ और कप विविध प्रान्तोंमें इस सीख लेनेकी सुत्तीष 
उत्सुकता एवं सराहनीय चेष्टा प्रचुर मात्रार्में यत्रततन्न 


( १६६ ) 


अस्तित्वमें आ गयी है ! 

बेदेशिक भाषाके गुरुसम बोझ्षको मिटाकर, भारतीय 
जनसाधारणके विचारों भावों तथा भनुभूतियोंकों व्यक्त 
करनेकी क्षमता रखनेवाली हिन्दीकी उपादेयता यद्यपि 
सक्ायातीत दंगपर निर्धारित हुईं तो भी इसके स्वरूप एवं 
शब्दावलीके चयनके बारेमें अकारण और निरथेक वहस- 
जविरकालरं प्रचलित है ! 

आज जिस तरह समस्त पोवोत्य राष्ट्रोप प्रसरणशीछू 
और प्रबल पाश्चात्व सभ्यता और शासनप्रणालिका श्लांतक 
छाया हुआ दीख पडता है ठीक उसी प्रकार, संपूण भारतमें 
आधुनिक युगकी अरुणिमाकी झलक दिखाई देनेके पूर्व, 
मुस्छिम संस्कृति तथा शासन विधानका रोव दाब और 
डोरदौरा शताब्दियोतक ज्योंका त्यों बना रहा ! लेकिन 
पिछली सदीमे वर्तमान युगकी जबरदस्त ठोकरें खानेका 
मौका जब भारतीय जनताके सम्मुख झाया तो इस 
दाक्ियानूमी जातिकी शत्ताब्दियोंसे प्रचलित मोहनिद्वाका 
अंग हुआ ! जीवनके हरएक विभागमें आगे बढनेका 
सुखद स्वप्त यह देखने कगी और अन्य आन्दोलनेकी तरह 
राग्दुभाषा आन्दोलन भी पनपने छूगा। 

मुस्लिम सेस्‍्क्ृृतिकी रैंगतमें रँगे हुए . उत्तर भारतके 
बहुतसे लोग भारतकी राष्टभाषाको वैदेशिक अरबी भर 
फारसीकी क्षप्रचलित, अपरिचित अतएवं किन्हीं अंशॉमें 
आकर्षक प्रतीत होनेवाली पदावछीसे रूदी देखना पसंद 
करते हैं और ऐसे छोगोंके दिलमें उर्दं' भाषाके प्रति जो 
प्रसाद प्रेम है उससे भारतकी राष्टुभाषाका वास्तविक स्वरूप 
बहुत कुछ अनिश्चित और दुरूहसा बना गया है। 

राष्टरभाधा आन्दोलनके आदिखोतपर दृष्टिपात कर 
लेनेसे तुरन्त जान पडता है कि वही समस्त भारतकी 
भारती या समूचे हिन्दकी हिन्दी बन सकती है, जो 
किसी भी बेदेशिक अथवा विजातीय भाषाके अनावश्यक 
एवं अनुचित दबाव या दासताकी शृंखलासे मुक्त रहकर 
अपनीही अंतर्गत शाक्तिसि भारतीय मनोभावों, विचारों 
और आकांक्षाओंको व्यक्तरूप दे सके ! 

सोचनेकी बाठ यही है कि अगर संसारकी भाषा 
बननेके अद॒म्य साहससे पूणे और भअत्ीव सुसमृद्ध श्री- 
मती इंग्लिश भाषाके अनुचित दबावसे छूटनेकी स्थृहणीय 
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क्षमता भारतकी राष्ट्रभाषामें मौजूद हों तो, कोई कारण 
नहीं कि उत्तर भारतमें छाहोरसे लेकर दक्षिण हैद्वाबाद्तक 
संकीणे क्षेत्रमें संचार करती हुईं और मध्ययुगीन विचार- 
धारामें डुवकियाों लेनेबाने कुछ मध्यवित्त एवं उच्च श्रेणीके 
लोगोंमें इठलछाती हुईं उदृके अनावश्यक भारकी ठुकराणेकी 
क्षमताही इसमें न रहें । 

राष्टुभाषाके प्रेमी कभी इस तथ्यकों आँखौसे ओझल 
होने न दें की, राष्टके विभिन्न विभागोंमे आज जो कई 
समृद्ध भाषाएँ प्रचलित है उनमें समन्वय या सामअस्य 
भली भाँति अस्थापित करनेका गुरुतम प्रश्रही, समस्त और 
विविधतापूर्णं भारतकी राष्ट्रभाषा पदकों सुशोमित 
करनेवाली भाषाकोी अपनानेवालोंके सामने प्रस्तुत है! किसी 
एक खास श्रेणी या गुट्में प्रचलित भाषाकोही अत्यधिक 
तथा क्षनावश्यक महत्व देनेका कोई कारण नहीं रहता है ! 

दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि क्ैंग्रेजी-भाषाका 
प्रभुत्व वर्तमान दासताका दुष्परिणाम है तो फारसी भर 
अरबीसे अपने शब्दभाण्डारकी श्रीवृद्धी करनेवाली उदृंका 
माहे मध्ययुगीन पराधीनताका प्रतीक है! परावलूंबिता 
किसी भी काहमें या युगमें हो, वह सुतरां त्याज्य है इसमें 
क्या कभी विवाद था संशय हो सकता है ! 

आज भारतीय दृ्शासे देखनेपर सबसे बडी आवश्यकता 
इतनीही है, उर्दू भाषा अपने शब्द संग्रही समाद्वे और 
वैचारिक दृष्टिबिन्दुकी अभिव्यंजनाके लिए विदेशकी ओर 
मुडना छोड दे और भारतीयतासे ओोतप्रोत दूसरी प्रान्तीय 
प्रगतिशील भाषाओंमें अपना जासन तथा स्थान स्थिर 
बनानेके महान्‌ कार्यमें सोत्साह जुट जाय । तभी भारतीय 
राष्टरआषा निर्माणके क्षेत्रमें जो ज्वलन्त एवं वीहड़ समस्या 
उपस्थित हुई है चह जरूद इल की जा सकती है। नहीं तो 
एक किन्तु आधुनिक वैदेशिक भाषाकों उज्चासनसे पद॒च्युत 
करके दूसरी भी विजातीय छेकिन मध्ययुगीन भाषाकों 
स्थानापन्न करनेके सिबा ओर कुछ बननेवाला नहीं। 

आज भारतकी प्रान्तीय कौर राष्ट्रीय भाषाके सामने 
एकह्दी ज्वलन्त प्रश्न उठ खड़ा है-किस तरह मध्ययुगी- 
नताका जामा पहनना छोडकर आधुनिक वैज्ञानिक युगके 
प्रांगणमें पदार्पण करके अज्ञात किन्तु आाशापूर्ण भविष्यकी 
ओर झटल निर्धारसे माभिमान करने लगे ? 
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क्या 'इंश्वर' कोई है! 


( १६७ ) 


क्या इश्वर! कोई है! 


( ढे०- श्री. वा० पु० हडीकर।; राजापूर ) 


कुछ विशेष घटना अनुभव करते समय मनुष्यके मनमें 
उपयुक्त प्रक्ष कमी न कभी उत्पन्न होताही है। भौर इसी 
4 ब्रह्म-जिज्ञासा 'में मानवकी मानवता अथौत्‌ ' नरदेह 'की 
सफलत[ मानी जाती है। ( परंपरा-प्राप्त अजन-पूजन, 
नमाज-प्रेअर आदि बातें अलग हें ) छेकिन सब लोग इस 
प्रश्षका न अधिक विचार करते हैं;न अनुभव कर सकते 
हैं। बहुतेरे लोग इस प्रकारकी अंतःप्रेरशाको अहंकार 
भोर अज्ञानके कारण दबा देकर अपने मामूली व्यवसायमें 
मशगूल हो जाते हैं । तो कोई कोरे तकंसेही विचार करते 
करते थक जाते हैं। कुछ थोडेहदी मनुष्य श्रद्धासे इस 
प्रश्रका उत्तर खोजते रद्दते हैं। और उनमेंसे कुछ थोडेही 
इस विषयका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गीता भी कहती है- 


मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चि्यताति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानाँ काश्रिन्मां वेक्ति तत्त्वतः ॥१॥ 
(अ० ७१३) 
ऐसे ब्रिविध छोगोंकी विचार-प्रणालियोंका परिचय कर 
लेना बहुत उपयुक्त हो सकेगा। इसलिये यहाँ उनका 
थोडासा विवरण करता हूं । 


१ नास्तिक- संसारकी सब चीजें हम देख सकते हें । 
लेकिन न मालहुम कि “इश्वर ” को कभी किसीने देख 
किया हो | बल्कि इस प्रश्चका विचार करना भी फ़िजूल 
माधापश्ची है! क्योंकि ईश्वरके विचारसे न हमारा कुछ 
बनता; या न कुछ बिगड़ सकता। हमारे सामने एकही प्रश्न 
है; वह है ' रोटीका सवाल !” और उस समस्यामें * हर 
तो सचमुच बिलकुछ बेकार चीज है! देखिए; “ जाडेके 
बाद गर्मी तथा उसके उपरांत बरसात ” यह सिलसिला 
सदियोंसे जारी है। उनसे छाभ उठाकर हमारे किसान 
आईं तरह तरहके अनाज पेंदा करते हैं। ओर हम छोग 
“ खा-पीकर अपना जीवन- बिताते हैं। चोर-डाकुओोंसे 
* पुछ्लीस” भर गब्द्रमेंट हमारी रक्षा करती है। तो 


समझमें नहीं आता कि, इस मामलेमें “ईश्वर ” जैसे 
अजीब वस्तुको गुंजाइश कहाँ है ? कोई भोलि-भाले कहते 
हैं, कि- 

मूंक॑ करोति वाचालम्‌ । 

पंगुं लंघयते गिरीस ॥ 
हे यत्कृपा तमहं वंदे । 

परमानंद-माधवम ॥१॥ 

(अर्थात्‌ ईश्वरकी कृपासे सब कुछ होता हैं। मूँगा 
आदमी “ वक्ता ' बन सकता है; या छला-अपाहिज भी 
पहाडकी चोटीपर जा सकता है। ) 

ओह ! कितनी बंचना और मूर्खता है, इस थोथ्ी कल्प- 
नामें ! यह चमत्कार अबतक शायद॒ही किसीने देखा हो! 
छोड दीजिए; ऐसे पुराने गपोड|का और मजहबी खयालों 
को । और आहए हमारे बडे बढ़े शहरोंमे। देखे हमारे 
आ्रमोफोन और रेडिओ | अगर जड़ वस्तुके * वाचाल * 
बनानेकी अजीब करामत किसीने की हो, तो हमारे भावुनिक 
विज्ञानने; ईश्वरने नहीं । “ सिमका ! जैसे पहाई अहरमे 
अब रेलसे पंगू-अपाहिज भी आरामसे पहुँच कता हैं 
यह क्या ईंश्वरकी कृपा है? इस प्रत्यक्ष वरुउशांकों छोई 
: ईश्वर ” जैसे मुगजऊके पीछे दौंडना, था पाप-पुण्य और 
स्वगे-नरकके झंझटमें फिजूल गाते खाना “ पागलूपन * के 
सिवा ओर क्‍या हो सकता है ! 

२ तार्किक- कोई भी कार्य बिना कर्ताके होही नहीं 
सकता । तो संभव है कि ' सृष्टि ! का भी कोई करतों तथा 
नियामक जरूर होगा; क्ष्योंकि सूर्यके उदयास्त तथा ऋतु 
आदि नियमित रूपसे होते, नज़र क्षाते हैं। छेकिन यदि 
इसी कसौटीपर “इंश्वर” को भी कसकर देखा जाय- 
अथोत्‌ यह नियासक भी एक कायी समझा जाय-तो 
दूसरा सवाल खडा होगा कि, इस 'इश्वर ' की निमिति 
किसने की होगी ) इस सवालसे कोई लऊाजवाब होकर 


(१६८ ) 


इंश्वर को स्वयंमू तथा 'अज़ ' भी मान लेगा। तो सृष्टिके 
'पंचमहाभूवोंद्वीको ! स्वयंभू ( और स्वतंत्र ) क्यों न माना 
जाय ? खेर । 

उत्पत्तिकी यह जाटल समस्या छोडकर हम आगे बढेंगे। 
हरएक चस्तुका कुछ न कुछ रंग-रूप-गुण आदि होताही 
है। जिन “ पंचमहातस्वों ” से संसारकी सारी चीजें पेदा 
हुईं हैं, उनका अब ऋमसे विचार करेंगे। पहले पहल 
' भूमि! को छीजिए। उसे ' रंग-रूप-स्वाद ' आदि 
सब कुछ होता है। ' पानी ” अपने लिए खास “ भाकंति 
नहीं रखता; रंगके बिषयमें भी ' जिसमें मिलावे वेसा 
क्रहनाही पर्याप्त होता है । ' तेज” और “वायु! में इन 
दोनों बातोका अभावही होता है। ' पानी ” आकृति छोड 
* आकारमान ! तो निश्चित रूपसे रखता है। लेकिन 'वायु' 
को वह भी मंजूर नहीं। आखिरी तत्व है (आकाश )। 
उसमें तो इन सभी गुणोंकाअभाव दिख्याई देता है। 'तेज' 
तथा ' वायु ! का ज्ञान स्परशसे तो हो सकता है; लेकिन 
« आकाश ! क्या है? निरा “शून्य !! इस प्रकार यदि 
यह अभावकी परंपरा अधिक दूर बढा दी जाय, तो 
«ईश्वर का अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा ? 

तो फिर “ईश्वर ' का अस्तित्व सिद्ध होनेके लिए कोई 
दूसरी दलील ढूँढना चाहिए । अब इंश्वरके गुणोंका विचार 
करेंगे। कहते हैं, “ईश्वर ' सर्वज्ष, सर्वशक्तिमान्‌ तथा 
दयाछु भी है। इसका सबूत? यह कि उसकी कृपासे 
हरसाल बरसात होती है, तरह तरहके पृष्पफलों तथा 
अनाजोल वसुंधरा संपन्न होती है; भौर उससे अनंत 
जीबोंका पोषण होता है। छेकिन समझमें नहीं आता कि, 
ऐसे रामराज्यमें ' वेषम्य-नैधृण्य ' क्‍यों चछता रहता है? 
बेचारी गौमाता कसाईखानेमें क्‍यों काटी जाती है? क्‍या 
उसकी चीखपुकार “ईश्वर ' के कानोंतक नहीं पहुँचती 
तो वह सर्वज्ञ कैसे ! क्या सर्वज्ञ होते हुए भी संसारके 
करोडों दीनदुखियोंकी रक्षाकें लिए उसके पास प्र्याप्त 
बलही नहीं है? इसपर कोई कद्देगा कि, “ गोमाताकी 
हत्या इसके पूर्वजन्मके किसी घोर पापकर्मका फल होगा।? 
तो वह कल्पित पापकर्म करते समयमेंही उसको ईश्वरने 
क्यों न रोक रखा ! जिससे अगले जन्ममें बेचारीपर कत्ल- 
की नोबत नहीं जाती। तो क्या, ' ईश्वर ' मानो दूर रहकर 
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दुनियाका तमाशा देखनेवाला एक कठोर या दु्घेल ब्याकि 
हैं? अथवा सिर्फ कमैफल बाँट देनेवाला मामूली आदमी 
या * डाकिया ! है? ऐसे व्यक्तिको 'इंश! भर्थाव्‌ स्वामी 
और ' बर ! अथौत्‌ श्रेष्ठ कौन कहैगा ? इस प्रकार जिसके 
गुणोके संबंधमें बहुत संदेह हैं, ओर रूपका पता भी नहीं 
मिलता, ऐसे किसी खयाली व्यक्तिका अस्तित्व हम क्यों 
मानलें ? 

३ भावक ( श्रद्ाल ):- कहाँ सर्व शक्तिमान्‌ ' इश्वरं ' 
और कहाँ दुबंलू तथा छुद् मानव ! तो सिर्फ तर्कके सद्दारे 
उस ' अनंत 'के विषयमें हम किस हृदतक ज्ञान प्राप्त 
करेंगे ? हमारी आयु तो कितनी ? जञादासे जादा सौ 
वर्षतक । उसमेंस आधी जाती है नींद भोर सुस्तीम | जो 
शेष रही, उसमेंसे कुछ तो गई बचपनकी “ अबोध ' 
अवस्थामें; बहुतसी खोई गयी जवानीकी ' मस्तीमें ' ! भोर 
बची-ख़ुची बरबाद हुई छुढ़पेकी “ कमजोरी और 
व्याधियोंमें ऐसी अवस्थामें ' ईंश्वरकी ' खोज कैसी करें ? 
किसी साधारण भाषा अथवा जझाखके अध्ययनंक लिए 
£ बारह वर्ष ” लगते हैं, तो “ कषध्यात्मविथा विद्यानाम्‌ ! 
जैसी विद्याके लिये कितनी आयु प्राप्त होनी और खर्च 
करनी चाहिए ? भौर भी एक बात है कि यद्द मद्दान्‌ 
विद्या अथवा ' ब्रह्मज्ञान ' सिर्फ पुस्तक रटनेसे प्राप्त हो भी 
नहीं सकता । महात्मा कबीरदास ठीक ही कहते हैंः- 

' लिखा-लिखीकी है नहीं, देखा-देखीकी बात। 

डुलद्दा-दुलादिन मिल गईं, फीकी पडे बरात' ॥९॥ 

€ सारांश, ईश्वर और उसका ज्ञान अनुभवका विषय 
है, कोरी च्चो का नहीं। ) 

यदि हम अहंकार छोडकर अपनी अंतःप्रेरणाकी औोर 
जरा ध्यान दें, तो अपनी आत्माका परमात्मा ईश्वरसे कुछे 
न कुछ परिचय जरूर होता जायगा। श्यवद्दारमें हम देखते 
हैं, जब किसी भुकदमेमें न्यायाधीश संदेहमें पड ज्ञाता है, 
या साधार और ठीक निणैय देनेसे असमर्थला होता है, 
तब बाहरी अडंबर सब छोडकर साधा अपनी बआाव्माकी 
शरण लेता है; ओर उसकी भाश्ामुसार * निजी राय! के 
नामपर दोजार पंक्तियाँ लिखकर फैंसला जाहीर कर देता 
है। वह * निजीराय ” याने “ अंठःप्रेरणा ” सरकारी कानून 
भी कबूछ करता है ! इस उदाहरणसे हम सबक सीख सकते 


हैं कि मानवी बुद्धि जब कुंदित होती है, तब उसके परे पक. 


क्या 'हिश्वर' कोई है ! '. (१६६) 


दिम्य झक्ति या उसका अंश जो-हमारे हृदयमें वास करता... ऐेका ऐेंका भाविक जन | कोण कोण व्हाछ ते ॥ 
है- हमें मागेदशन करता है। अगर उसका ठीक ठीक. तार्किकांचा टाका संग । पांड्रंग स्मरा हो ४ 
परिचय हम कर लेंगे, तो धीरे धीरे उसके द्वारा 'ईश्वरर. नका शोधूं मतांतर | जुमगे खरें बुडाल ॥ 
सेमी हम परिचयही क्या ?- एकरुपता प्राप्त कर छेंग। एक. कलीमध्ये दास तुका। जातो छोकां खांगत ॥९॥ 
दिन इम खुद्ही ईश्वर बन जाएंगे। ( सारांश, हे श्रद्धा भक्तो, तार्किकोंकी संगति छोड़ 
लेकिन यह काये बिता श्रद्धाके नहीं हो सकेगा। स्वयं ईश्वरका भजन करते जाओ। तर्क-वितर्क करते करते तुम थक 
भगवान्‌ 'गीता'में कहते हैं कि 'अड्ावान्‌ लूमते ज्ञानम्‌ ! जाओगे | छेकिन सत्यका पता इस प्रकार कभी न छूगेगा। 
तो हम संदेहके भौँवरेम क्यों गोते स्थाएँ? 'संशय-पिशाच- परिणाम यह होगा कि तुम्हारा मानवी जन्म विफल हो 
से! श्रद्धालु भक्तोंकी बचानेके लिए महाराष्ट्रीय संत 'तुका- जायगा। इसलिये श्रद्धासे ' ईश्वर 'का स्मरण करो । ) 
राम ! कहते हैं- 


#>>5 जि &229%&0० 
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सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण 
«४ बालकांड, ” “अयोध्याकांड ( पूवाधे )” तथा “ झुंदरकांड ” तेयार हैं 


अयोध्याकांड ( उत्तरार्ध ) भी तैयार हैं 


सामायणके इस संस्करणमें एृथ्ठके ऊपर छोंक दिये हैं, | मन्थ करीब करीब ५०० पृष्ठोंका होगा । प्रस्येक प्न्थका 
वृष्ठके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक | मूल्य ३) रु० तथा डा० ब्य० रजिस्टीसमेत ॥०) दोगा। 

स्थायोमें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहां पाठके विषयसें पोके.. जिममे रहे ५०० 8 
हमे है। गई देते व किर सब पढ़ हशाबा है. यह खजब ब्यय आाहको में रहेगा । प्रध्येक प्रेथ 
इन काण्डोंमें जहांतक की जा सकती है, वहांतक चित्रों- 
से बढी सजावट की है । का सूस्य ३) रु है, भर्थात्‌ पूरे इस विभागोंका मूक्य 
इसका मुल्य ६०) है ओर सबका डा७ व्य० ६।) है। कुछ मू० ३६) 

सात काण्होंका प्रकाक्षन 4० ग्न्थोंसें होगा । अस्येक रु० म० आ० से भेज दे । 

सन्त्री- इधाध्याय-सण्डर , जोघ (जि सातारा ) #एापी)), ( 880, 50६87% ) 


यावष्छक्य शीघ्रतासे प्रकाशित होगा । प्रत्येक प्रंथ- 
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(१७० ) 


चैदिक घममे 


हिन्दीमें विदेशी शब्द! 


आज जिसे हम हिन्दी या खडी थोकी कहते हैं 
वह हल देशकी प्राकृत या अपेश भाषाओोंकी 
डत्तथिकारिणी समश्नी जातो है| उसका सूछ संस्कृतमें 
माना जाता है। लेकिन पिछले सात आठ सौ वर्षा 
बाहरकीं संस्कृतियोंसे जो हमारा सम्पर्क हुआ उससे इस 
देशकी भापाओंमें सैकड़ों हजारों शब्द विदेशी भाषाजके 
आगसे हैं। हरएक जीजित आाषामें यह इहोता है 
और मनुष्य जातिकी एकताके किह्राजसे यद्द होना 
भी चाहिये । 

आज राष्टरभाषाकी समस्या सामने है। इस देक्षकी 
राश्माषा हिन्दी सिद्ध हो चुकी है। किन्तु उसके रूपके 
बोरेमें झगड़ा खढा हो गया है। एक दुर उसे अरबी 
फारसीके नये शब्दोंसे छादना चाहता है और वूसरा दुछ 
देन भाषाओंके पचे हुए शब्दोंको भी निकाकनेकी फिराकमें 
है भोर उनके स्थानमें अप्रचक्तित संस्कृत शब्द भरना 
चाहता है। पर यह सब अनुचित है जोर जशकक्‍य 
भी हे। 

हिन्दीमें करवी फारसीके जो शब्द पच चुके हैं उनकी 
संख्या हजारोंपर जायगी भोर थे इतने घुछमिक गये 
हैं कि भविकांश रादद अपदसे क्षपद भादुसी भी समझ 
सकता है | बल्कि कुछ शब्द तो ऐसे भी मिक्केंगे जिनके 
बदलेमें इमें भारतीय भाषाका दूसरा शब्द हृढ़ना 
कढिन होगा । 

यह्षपि भाज अंग्रेजी आदिके शब्द भी हिन्दी भाषामें 
ज्षागये हैं पर रेछ मोटर साइकिल स्टेशन आदि शब्दोंके 
समान कितने शाव्द हिन्दीसें पच गये हैं इसका निर्णय 
करना कठिन है | गुकासीके कारण अंग्रेज़ी भाषामें, इस 
देशके युवककों जो शझिक्षण छेना पढता है उसके कारण 
सेकड़ों अतावइथक भोर भपच्य वाडद दिन्दीपर काद गये 
हैं. पर परिस्थिति बदलतेड़ी उनका बोझ उतर जायसा। 
इसलिये शक्राज इसका द्विसाब रगाता कठिन है कि 
कंग्रेजीके कौनसे शब्द दिन्‍्दीमें पत्र गये हैं। पर जरबी 


फारसीके शब्शेंके बोरेमें यह नहीं कृह्दा जा सकता है। 
खाज उन्हें राजबल प्राप्त नहीं हैं, भाज वे सिफे इसीकिये 
सासन जमाये बैठे हैं कि जनताने उन्हें अपना छिया है। 
आज डनका बद्िष्काश उचित और सम्भव नहीं है। 
दाढदोंकों गिनाना तो कठिन है फिर भी यहोँ। बहुतसे बाब्द 
दिये जाते हैं जिससे पाठक खमझ सके कि आजकी हिन्दी 
किन किनके मेकसे बनी है । 


हिंदीमं अरबी शब्द 


भ्कक, अखबार, भत्तर अदृद अभदना भ्रदृध् भदायगी 
अदालत अदावत अन्करीब, अमन अमक अमानन भरमीर 
अर्जी भक्द दा भलमस्त असवाब भसकिय्रत अस्तवक आखिर 
भादमी आफत भाह इजलास इजहार इजाजत इंब इन्सान 
इनाम हनकार इम्किकाब इन्तजार इन्साफ इमारत 
इनाका इशारा इसोफ़ हंमान सम्दा एह्सान एतराज पऐब 
ऐकान ओजार जौरत जौकाद भोलत, कतार कत्क 
कदम कफर कबन कबुक्त कंब्भ कब्जा कमाक 
कुजो करामात करार करीब कछई कछम कवायद कस्बा 
कसम कसर कसरत कसाई कुखूर कानून काफी काबिक 
कायदा काथम कायक काक्कीन किताब किराया किस्त 
किस्न किस्मत किस्सा कीमत कुरबान कुरसी कुछावा के 
कैद केफियत कोछ कोम खंजर खत खत्म खतरा खंदुक 
खबर ख़याक खराब खास खवास खखम सास खारिज 
खाली खिताब शिदमत खिक्काफ खुफिया खुकासा खैशत 
खोफ गजब गदर ग़नीसत गफ़कछूत गसी गरज गरीब 
गरूर गछत गला ग़श गाफिक गुलाम गुरुसा गेर गोता | 
जनाज़ा जबर जमा जमात जमनात जम्ताना जरा जरूर 
जल्दी जदसा जल्द जवाब जहाज जामिन 
जासूस जालढिम बादिर जिक्र जिरह जिका 
जिकद जुमे जुछाब जुदस जुल्म जोहरी ज्यादा । 
तकरार वकछ्कछीफ वकाजा तकाबी त्जुबा तजबीज 
तफावत ठबछा तवादका नवियत तमाम तमाक्षा तस्बूस 


हिन्दीम विदेशी शाब्द 


तरकीय तरक्की तरफ तरइ ठरीका तज तथेछा तसली 
तसबीर तहकका ताकत ताक ताकीद ताज ताना ताबे 
तारीख तारीफ तिजारत तूतिया तूफान तेनात तौद्दीन 
दगा दफन दवदवा दर्जा दकाछ दुष्लीक दृवा दवात वहेज 
वाखिक दाखिला दावत ह्ावा दिक्कत दिमाग दीवान 
दुनिया दोछत नकद नकछ नकाब नक्काछ नक्काशी नक्शा 
नजर नजीर नतीजा नफा नव्ज़ नवाब नसीब नसीहत 
नस्क नासूर निहायत नीयत नुकता नुकसान नुस्खा। 
फकीर फजीहत फजूछ फतह फर्क फश् फरार फसल 
फलस्ताद फाका फासकछा फिक्र फिरका फिराक फिलहाल 
फुरसत फैसछा फोज फोरन बकाय बगावत बगेर बजाज 
बदका बम्दूक बयान बयाना बराबर बहस बाकी बाय बाद 
बाड्षिग बिलकुल बिसाती बुखार बुर्ज मंजिछ मंजूर मकान 
सक्‍कार सखसमऊक मगज़ सगरूर मजबूत मजबूर मजाक 
सजाछ मतलब मदद मदारी मंशा मनखूबा मनहूस 
मनाही मरम्मत सक्तहम मरीज मछाह मसवाद मवेशी 
मशहूर मशाक्ष मसनद मसोदा मसखश महकमा महराब 
महक मुहछा महखूछः मातस मातद्त माफ भाफिक 
मामछा मामूली हर माक माहढिक मालूम मिजाज 
मिस्त मिल्कियत मिसरी मीयाद सुभ्रत्तन मुकहमा 
मुकाबिका मुकाम मुखरीर मुख्तार मुजरा झुजरिम मुद्दत 
मुनीम संशी मुफ्त मुवारिक मुमकिन मुर्गा मुलम्मा 
मुछायम मुल्क मुश्किल मुसाहिब मुस्तेद सुहृताज 
सुदृष्बत भुद्दावा मेज मेवा मेंदा मुहछत 
मौका मौज भौोजूद मोत मौरूसी मौसम | रहंस 
रकम रत रही रिवाज रस्म राजी दाय रिक्षाया 
रिहिवत रुक्‍का रोब रोभक छकवा लाचार छकायक छिफाफा 
लियाकतद किहाज किहाफ केकिन वकाकत घजन वजीर 
बरदी वस्तीयत वसूक् वहम वाज़िब्री वादा वारिस वास्ता 
विदा विकायद शऊर शझ्ल शरबत दाराब दारारत शर्ते शहद 
बाहीद शान शामिल, शिकायत शुरु क्रेतान शोक 
सतह खदमा सन सनद सन्दूक सफर सफाई पतफाया 
सबक सब सबूत सब्र सराफ सराय सकाम सलाह 
सल्कक सवार सही साफ साफा साबित साबुन साहिब 
सिल्‍का सिकसिका सिवा सुबह सुबूत सुराही सुरूह 
सूरत सेर सौदा इकीम इजामत हु इसक हम्रक्का हरारत 


(१७१ ) 


हज हलुआ हवा हाकिस हाजिर हार हाऊत हिकसत 
हदिमायत हिस्मत हिसाब ट्विस्सा हुका हुक्म हुजूर हुलिया 
डैज्ला हेरान हैसियत होसछा...,... 


इत्यादि सैकड़ों या हजारों शब्द अरबी भाषाके हिन्दीमें 
पचगये हैं। 


दिन्दीमं फारसी शब्द 

क्षगूर अगर अन्दर भनार अन्दराज भफसर अफसोस 
अश्वरफी आातिशवाजी आबकारी आवरू आवहवा भआवाद 
आसद आराम आवाज आवारा आस्मान उस्ताद | 
कफ कबूतर कम कसजोर कमवरत कमर कमान 
कमीना करिदसा कशीदा कागज कारखाना कारीग़र काई- 
बाई काइतकार किनार किद्मिर्श किइती कुइती कूच कोशिश 
खज़ानजी खरबूजा खरगोश खराद खरीददार खर्च खस 
खानगी खानदान ख्ानापूरी ख़ानसामां खानातकाश्षी 
खुदेबीन खुश खुशबुदार खुद्दामद खून खूबसूरत खूबी 
खुराक खेर मज गरदा गप गरदुम गर्म गदे गवाढ गलछीचा 
मिरफ्तार इदेगिंदे गुंजाइश गुजर गुनहगार गुमान 
गुमाइता गुकुजार गुरूदस्ता गुराव गुस्ताखी | 
चंगुक चकमक चन्दा चपरास्ती चरखा चर्बी चइमा 
चाकर च/कू चादर चापलूस चादुक चाय चाकाक चासनी 
चिराग चिछम चीज़ चुगछखोर सुस्त चेचक चेहरा चोगान 
जंग जजीर जख्म जगह जनाना जमींदार जमीन 
जहर जागीर जाअम जादू. जान जानवर 
जायदाद जुदा जुर्माना जोर जोश । तंगी 
तकिया तनखाह् तपेदिक तबाह तब्दीकी तमाचा 
तरबूज तरस तराजू तकेश तश्तरी तहखाना ताज़ा तीर 
तेज तेजाब दंग दंगा दंग दफ्तर दम दमा दरबार दर- 
बाजा दर्जी दर्द दस्त दस्तकारी दृस्तखत दस्ता दस्तावेज 
दस्‍्तूर दान दामाद दारू दारमदार दारोगा दालान दिल 
दिकेर दीमक दीवार दुकान दुशाछा दुइसन दूरबीन दूरी 
देर देहात दोगछा दुबारा दोस्त नक्कारखाना नजदीक 
नगीना नजराना नदारद्‌ नफरत नमक नमूना नरम नशइ्तर 
नहर नाखून नाझुक नादान नादार नाबदान नामदे नाम- 
बरी नामी नारंगी नाकछिशा नादापाती निगरानी निक्षान 
निज्ञाना निहाक चुकीका नुभाइश नेक नोक नौकर नौबत 


(१७१ ) 


प्ंजा पत्तोक्की परचा परदा परवानभी परेशान परझक 
पसंद पहलवान पाजासा पाजी पावंदी पाया पालग ऐिस्ता 
पुरजञा पुरू पुइलेनी पेचदार पेशकार पेशगी पेशा पेझाव 
पेशी पेइतर पैखाना पैदावार पेरवी पोंदीना पोशाक प्याज 
प्यादा प्याछ्ा फरियाद फरिइता फान्स फीता फोछाद 
अखिया बर्तर बगछ बगीचा थद वदन बदबू बदमाक्ष 
बन्दर बन्दी बन्दोबस्त वियावाल वरखाइत वरदाइत 
बरचाद बर्फ़ बढ्कि बस बहातुर बहाना बहार बाजार बाजी 
साजू बादशाह जादाम वाया बारदाना बारिश बारीक 
बारूद बाछिइत बाशिन्दा बिरादरी बिस्तर बीमार बीमा 
बुजदिक बुजु्ग बुनियाद बुरादां बेकार बेगार बेचारा बेचेन 
बेजा बेशक बेशी बोरिया भजदुर मजा मरदानगी मस्त 
माढ़ा साछिद्र माह मियान मिहसी मुर्गी सुरदा मेहमान 
मेहरबान मेदा भेदान मोम मोरचा। याद यार 
रंगरेज रंगीन रंज रकाबी रा रन्दा रफ्तार रघानगी 
रसद्‌ रसीद रास्ता राह रिहता रिहा रूमाक रेशम 
रोगैस्तान रेशा रोगन रोज रोजगार रोॉजनामचा रोजमर्रा 
रोजी रोशनी रोशनाहै कंगर छूगाम लष्कर छुंगी वीराण 
शर्म शादी शाबास शाम शामियाना शायद शाक शाह 
शिकार शीक्ा शीशी शेर संगमरमर संगीन सुपुर्द सफेद 
सब्जी सरकार सरदार सरासर सोश सरोकार सर्दी सवार 
सादगी सामान साक सितार सितारा सिपाही सिफारिश ' 
सीखचा सुपुर्दें सीना सुरमा सुस्त सुजाक सूद सूराख 
सौदागार हंगाम हजार हफ्ता हमेशा हरकारा हुनर होश 
होशियार । हद्यादि । 


हिंदीमें अरबी फारसीमिभित शब्द 
आमफहम इकरारनासा खातिरदारी जमादार तहसी- 
छदार दीफुसकी नाइक फीसदी फ्रौजदारों बेइंमान माक- 
पुजारी बफ़ादार शफाखाना सरताज सरहद हृश्जाना । 


इल्ावि । 
हिन्दीमें तुकी शब्द | 


कुछगी, काबू , कुठका कुछी केची चमच्ा चिक तमंचा , 
तमाम तलाश तोप बबर्ची बेगम छाद्य सौगात । 


हिन्दीमें पुर्तंमाली श्वब्द 


नीलाम, मस्यूल 
ढिस्ट बहुत छम्बी होगई थीं इसखिये चहुतसे दाब्दु 


कैदिक घम 


छोड देने पढे। इसके सिवाप खोजनेसे और भी शहद 
मिल जायेंगे | भाज जब कि हिन्दीको सहुभाषा मासकिया 
गया है भोर उसमें विदेक्की श्लद हजारोंकी संस्यामें पत 
गये हैं तब यह असम्भव है कि उसे बिक कुल शुद्ध संस्कृत- 
मय बनाया जाय | बढ्कि जरूरत इस बातकी है कि उसमें 
आावश्यकतानुसार कनड़ी तामि् तेकगु मछयानिर 
मरादी गुजराती बंगाछी उडिया असम्रिया सिभ्धी जादिके 
कुछ कुछ दाठद भी शाम्रिक्ष किये जायें। श्रेग्नेजीके ऋटद 
तो जरूरतसे ज्यादा आगये हैं जो पत गये हैं वे रह बाकी 
बाब्द निकाछ दिये जायें और जरूरतके सुताविक रूसी फ्रेंच 
जमेन चीनी जपानी भाषाणोसे सदर और पचने कायक 
शब्द केलिये जायें। इस प्रकार हिन्दीका शब्दभण्डार 
विज्ञाढसे विशाल हो । और प्रस्वा हो जिससे दूसरोंको 
उसके साथ भास्रीयता स्थापित करनेमें सुभीता हो। 
ऐसी हिन्दीकों कोई हिन्दुस्तानी कइना चाहे तो भी 
कोई हानि नहीं है। भाषा और किपिके बारेमें विशेष 


अगके किसी अंकरें किखा जायगा। 
सद्यभक्त 


(संगमसे डदुत ) 
( संपादर्काय ) 

ऊपरका छेख ' हिन्दीमे विदेशी दाब्द ” जैसाका 
वैसा यहां मुद्वित किया है | क्‍या ये शब्द ' विदेशी ' 
मोर * विभाषा 'के करके हिंदी सापामें इस समय प्रधुक्त 
हो रहे हैं, या ये हिन्दीकेही समझे जाकर प्रयुक्त किये 
जा रहे हैं | किसी भी भाषाके शब्द हों वें जब किसी 
दूसरी भाषामें पच जातते हैं भौर डनके किये उसी भाषाके 
ब्याकरणके नियम छगते हैं, तब थे उसी भाषाके शब्द 
समझे जाते हैं । ५ 

वैसे तो संस्कृतके शब्द जगत॒की सभी भाषाओमे 
प्रयुक्त होते हैं अथवा तहुव या जपञश रूपसें प्रशुक्त 
होते हैं। सूये शब्द॒का ' यूरज ! रुप ' हिन्दी, दिदुस्थातीं, 
उर्दू, पर्शियन ? सावाओंसें हैं। पर पर्शियम कोंग उसकों 
पर्शियन करके बत॑ते हैं। ' अबो ? इस वैदिक झज्दकाही 
रूप ' अर्वे, भव, अरब * हे, एर जरण क्ब्द पहांका समझा 
जाता है, ' भाह्ू ' इाब्द रंस्कृतका है, पर यह रूसी 
भाफमें रुसका होकर प्रवुक्द हो रहा हैं। जैसा * वीर 
झीकाह ! इसमें भाह इब्द। इस तरह सभी भाषात्रोंे 


रु 


रर 


दिन्वीमे विदेशी शब्द 


/ मय, पित, जात ! आादि झब्दोंके सभा “गो ' अब्दके 
रूप संस्कृतकेही हैं, . पर यहां “ ये विदेक्षी शब्द ' ऐसा 
कोई नहीं समझता | पर सल्यभक्तजीने हिंदीमें विदेशी 
शब्द ऐसा छीष॑क वेकर हिंदीमेंही विदेशी और विभाषाके 
शब्द प्रयुक्त दोते हैं. ऐसा अऋम उत्पन्न किया है। यह 
शीर्षक पाठकोंमें ज्रम उत्पन्न करेगा। 

यह बात सह्य है कि यदि पूर्वोक्त आाषाओंके शब्द दसों, 
बी।तियों, पच्चासों या सौकी संख्यासें हुंदीमें प्रयुक्त हो 
रहे हैं, तो संस्कृत भाषाके शब्द सदृस्तनोंकी संख्यामें 
प्रयुक्त हो रहे हैं। ' हिंदी ” शब्दका प्रयोग देहछीके 
बादृशहाओंके समय या उससे भी पूवकालसे होता भरा 
रहा है। ' हिस्दुस्थानी ' शब्दका प्रयोग १५० वर्षोसे 
प्राशीन नहीं होगा | 

अंग्रेजोंने हिंदी ऊर्दूसे कुछ धाब्द चुनकर जो नयी भाषा 
जिस छोगोंके किये बनानेका यत्न किया वही 'हिंदुस्थानी' 
है। यद्द भाषा विदेशी राज्यकतोथोंने इसलिये बनायी कि, 
हिंदवासियोंके किये जो कभी अभिमानका स्थान नहीं हो 
सकेगी। बदि छाूंँ भाषा राष्टरसापा बनाई गयी, तों 
डसके साथ देइकोके 2४ प्ाम्नाज्यका अमिमान जाप्रत 
होशा। बदि हिंदीभाषा राष्टआणा बनाग्री, सो रामचरित- 
मानस जैसे ग्रंथ उसमें हॉनेसे वह बहुजनसमाजके ।िये 
दिछ हिछा देमेवाली भाषी होगी | इसलिये “हिंदुस्थानी” 
भाषा-मिश्नभाषा-ऐसी बनीयी गयी, कि जिसमें साहिब्यको 
दुष्तिसि था इतिहास तंथा संस्कृति-सम्यताकी दुृष्टिसे 
किसी दिंदवासीको हसका अभिम्तान कभी टत्पन्नही न 
हो श्रके । ह 

यह शज्यकर्ताओं-साम्राभ्यवादियोंकी चतुराई है। 
सावाही भासिमान जाअत करती है, क्योंकि उसमें साहित्य 
द्वोंता है और वह साहिल भूतकाझसे जनताका संबंध 
खुरक्षित करता है। इसीकिये चतुर राज्मक्तोओंने यह 
हिंदुस्थानी बामकी ऐसी मिश्नमाषा बनायी क्र जो कभी 
किसीका जभिमानका स्थातह्टी म हो छके ! ! 

गत सो सवासों बक्षेमें यह भाषा अंग्रेजोंके खानसा्मों, 
सहंर्षोंकीही भाषा रही है। किसी भी अच्छे साहिहिकने 
इसमें किसी णइठे प्रेवकी विर्भिति नहीं की, यही 


' प्रश्नाण हैं कि, भारतीय जनताने इसपर कसी प्रेम 


भहीं किय । 
- के 


( १७३ ) 


कपरके खन्‍्माननीय केखकने अरेबधिक, पर्शियन, छुकों 
इॉब्डू मिनाये हैं। डनका हरादाही विदेशी शब्द गिनानेका 
था। वैसे संस्कृतके शब्द क्‍यों मिनाये नहीं! क्या 
दिंदीमें लस्‍्कृत शब्दही नहीं हैं ! पूज्य छेखकने अरेबिक 
पर्शियन झब्द है ऐसा कहा, संस्कृत क्षय्दोंका नामतक 
नहीं कछिया। इस केखसे ऐस। दीखता है कि हिंदी या 
हिंदुस्थानीसें अरोबिक, पार्शिपन, तुर्कोही शब्द हैं, कोर 
संस्कृत शब्द हैं दी नहीं । 
वाखब्में उन्होनें हंदीमें कुछ धाव्द कितने हैं, उनके 
अनुपातसे संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, तुर्की, पुतुंगाली, 
अंग्रेजी क्ग्द फीसदी किस प्रमाणमें है यह स्पष्ट रूपसे 
बताना चाहिये था। पर इस छेखसे ऐसा अम उत्पन्न 
किया है कि ईिंदीसें संस्कृत घब्द तो हैंहि नहीं, केवक 
अरबी, फार्सी, तुर्दी, पुतुंयाली आदिददी शब्द हैं । 
यदि हमास आदशे ' सक्न ” है, तो ऐसा करना उचित 
नही है। दम यद्द कहते हैं कि, हिंदीमें संस्कृत पाब्द 
फीसदी पचानस्वे हैं;और अरबी, पर्क्षियन, तु्की, अंग्रेजी, 
धुतुंगाकी मिलकर फीसदी पांचही हैं। यह बात हम हिंदी, 
बंगछा, गुजराती, मरादी भाषाओोंके भाज उपकर प्रकाशित 
हुए कोशोंसे सिद्ध कर सकते हैं । हमारा भाद्धान है कि 
प्रथक्ष कोष्नोंके प्रमाणसे यह हमारा किखा प्रमाण भसिद्ध 
है ऐसा कोई दिखावे । 
संस्कृत और संस्कृतोद्ध व शब्द संस्कृतही हैं ऐसा हम 
, मानते हैं भोर जिनका संस्कृतसे कोई संबंध नहीं बेही 
दास अन्‍य भाषाके समझे जांयगे। इस नियमानुसार 
इमने डत्तर भारतीय भाषाओंके ढपें कोशोंसे डक्त 
प्रमाण निः्चित किया है। जो हसे भप्तिद्ध करना चाहे 
बह आपसे प्रमाण सामने छाकर रखे । 
विशेष बात यह है कि, जो अरबी, फार्सी, तुकी आदि 
आपषा्ोंे जाये, जो हिंदीमें पच चुके हैं, उनके उच्चारण 
प्रयोग और अर्थ हिंदीके हो चुके हैं, अतः वे शब्द 
अथ उन भाषाओंके नहीं रहे! वे हिंदीकेदी शब्द हैं। 
वे हिंदीके धाठद होनेके कारणही इस समय प्रथुक्त 
हो रहें हैं। अरबी, पार्शिबन आदिकोंके वे शब्द हैं. 
इस सावसे सबका प्रयोग नहीं हो रहा है । 
इसका एक हदाहरण छीजिये। पर्शियन, ऊदूं और 
हिंदुस्थानी ता हिंदीमें 'घूरज़ ' झ्द्व प्रयुक्त है। 


( १७४ ) 


निःसंदेह यद्द ' खूर्य का अपअंश है | फिर वह किसी भी 
भाषा प्रयुक्त दोता रहे । पर पार्खो या इंरानके कोग 
उसे अपना शब्द कई्ंगे वैसेही ऊ्दू हिंदुस्थानी और हिंदी 
भी उसको अपनाही शब्द कहेंगे, पर वह है वास्‍्तम्मे 
संस्क्ृतका या संस्क्ृतसे उत्पशक्ष शब्द। इराणियोंके लिये वह 
है विदेशी और विभाषाका शब्द । पर उनसे पूछिये तो 
सही, वे कहेंगे कि चह परर्शियन भाषाका शब्द हे । 

इसी तरह अरबी, परशियम या तुर्की वा अंप्रेजी किसी 
भाषाका शब्द हो वह हिंदीमें पथ जानेके कारण वह 
हिंदीकादी हो चुका है। इसलिये भव उसपर सूछ भाषाका 
अधिकार नहीं रहा,उसको हिंदीका व्याकरण छगता है बसके 
रूप हिंदीके जैसे होते हैं भ्रतः वह मूछ भाषाका नहीं है । 

अतः यह हेतु पकढकर ऐसा कोई नईहीं कह सकेगा कि, 
जिस कारण हिंदीभाषासें सो शब्द भरेबिक भा च॒के हैं, 
इसाछिये अन्य मनमाने अरोबिक शब्द छेने चाहियें, तो 
वैसा कहना भयोग्य होगा। पूर्वोक्त केखमें ऐसा भाव 
व्यक्त हो रहा है वह भबदग्युद्ध भाव है । 

फिर नये शब्द हिंदीभाषामें छेनेकी आवश्यकता 
उत्पन्न होनेपर किस सापषाके शब्द छेना योग्य है, यही 
महप््वका प्श्च है। इसका डत्तर यही है कि खव देशोंके 
विद्वान्‌ कैसा करते हैं. वेसाही ध्यवहार हमें करना चाहिये। 

इंगलीहा, जमेन, फ्रेंच, रशियन भाषाओं में उनके निकटवर्ती 
भाषासेही नये शब्द भरती करते हैं। मरबी, फार्सी , तुर्की 
भाषामें भी उनकों निकटवर्ती भाषासेही शब्द किये जाते 
हैं। वैसेही हिंदीमें लिये जाने चाहिये। दिंदी, हिंदुस्थानी 
तथा ऊदू ये भाषाएं भारतवर्षपें उत्पन्न हुई भाषाएँ हैं, 
हसालिये मारतवर्षकी किप्ती प्राचीन भाषासे अथवा 
आधुनिक भाषासे नये शब्द केना योग्य दे और यही 
ओर ऐसाही सब देक्षोंके विद्वान्‌ कर रहे हैं। 

इंग्लीश भाषामें छातीन साषासे शडद भर दिये झाते 
है, चिती भाषासे महीं। इसी तरह डक्त तीनों भाषाओंसे 
हिंदी-हिंदुस्थानी -ऊ्ूँमें संस्कृतके या भारतीय भाषाकेडी 
झढ्द आने योग्य हैं | इसमें अरोधिक, पार्शियन, तुर्की या 
एंसीही विदंशी भाषाकैद्दी नये शठ्द केनेकी निष्कारण 
ग्रदृत्ति यदि किंसीकी होगी, तो वह अनुचित हे । क्‍्यों- 
कि कसी देशके हिष्ट ऐसा नहीं करते। इसक्षिये नये- 
झब्द छेनेके संबंधमें मह्टी नि्रंग गोग्य है, इसकिये इसका 


वैदिक घमे 


सर्वत्र पाछन होना चाहिये । 


राष्ट्रभाधाका मृल श्न्दभण्डार 

भारत वर्षकी राष्टरभाषा बड़ी हो सकती है जो इस 
समय बहुसंख्य कोग जानते, बोछते और ब्यवहारमें कराते 
हैं। ऐसी भाषा हिंदी 'ही है क्योंकि तीन चोधाईसे 
अधिक हैंदी लोग हिंदीकों न्‍्यूनाभिक समझते है | बढ़ी 
इस काशण राष्ट्रभाषा है, अतः यह राषटुआाषा बनानी नहीं 
है। बह राशसाषा हेडी । 

इिंदुस्थानी या ऊदूँ उसकी प्ेलियां हैं। और इिंदीकी 
अपेक्षासें कम जनसंख्या इनको समझती है । ऊदूं भारतमेंही 
उत्पन्न हुई है हसका किसी अन्य वेशसे संबंध नहीं है। 
इसी कारण ऊदूमें भी मारतीयही क्षब्द घुलने चाहिये । 
यह प्तररू बात है | प्र भारतीय झुसछसान उसमें अरबी 
फारसी शब्द भ्रणिक घुसा रहे हैँ ओर ऊदूँको भ्रषिक 
दुर्वोच्च कर रहे हैं। यह उनकी प्रसुत्ति अस्वामाविक अतः 
हानिकारक है। 

हाकइदीमें कायदे भाझ्षम जिना साह्देबने कहा कि  सें 
हिंदी नहीं हूं ! ( | 80 0०06 ७7 ।70&7 ) ऐसे कितने 
छोग मुस्लीम छीगमें हैं, यह वात स्पष्ट होनी चाहिये। 
जो अपने भापको हिंदी मानते नहीं, दरवातमें जरबकी 
भोर देखते रहते हैं, वे जो चाहे स्रों करते जांवगे, पर 
उनको भारतबासी, भारतप्रेमी दिंदुम्ुसछमानोंनि रोकता 
चाहिये | 

भारतवर्षमें हिंदी, घज, बंगछा, पंजाबी, युजराती, 
मराठी, कानडी, तेक्गु, तामीक आदि १७ या १८ प्रांतिक 
भाषाएं हैं। इनके कोश भी छपे हैं। इन कोझोंको देख- 
मेसे पता उछ सकता है कि हनमें संस्कृत, संस्कृतोंरव, 
फारसी, अरबी, तुर्की, पुतुंगीज, अंभेजी आदि भाषाओंके 
इडद किसने हैं ॥ जो हन सापाओोंके दाब्द सभी देशी 
आपषाओमें प्रुशुक्त हो रहे हैं, थे प्थ्दही राहुमापाका सूछ 
झाडदुभण्ड)र समझना योग्य है । 

हन कोशोंके निरीक्षणसे प्रता इक सकता है कि इस 
राषटूभाषाके इस मूक झड्द भण्डारसें कितने शब्द संस्कृतके 
हैं और कितने अन्य इंशी तथा विदेशी माषालोंसे आये हैं | 
इस दाबदसप्रहकों राषटुआपाका मूझ द्राभद मण्डार समशतत 
योग्य हे। इसमें किसी तरहका हुई नहीं होगा आाहिये | - 


+-+-दह दी पी कक 


( १७५ ) 


श्री छत्रपति शिवाजी महाराजका 
राजा जयसिंहको पत्र 





* [ औरज़जेबने अन्य मुसलमान सरदारोंके असफल दोनेपर अपने एक द्िन्द्‌ सरदार, राजा जयसिंहको, 
छत्रपति शिवाजीके विरुद्ध दक्षिण-विजयके देतु भेजा था। युद्धमें द्विन्दुओंका ही दोनों 
ओर रुक्त्पात अवश्यंभावी जानकर हिन्दु-मॉरबाभिलाषी शिवाजीने 
जयसिंहकों यह पत्र लिखा । ] 


सर सववेरों राजए राजग । 
चमनर्यद्‌ घुस्ताने हिंवोसतों ॥ 
जिगर्‌ बंद फश्ने्तए रामचंद्‌ । 
जे तो गंदने राजपूताँ बुरूुंद ॥ 
कथवीतर जे तो.वौलते बाबरी | 
जे बख्ते हुमायूँ.तुरा याघरी ॥ 
जवां बख्त का पह था राय पीर । 
जे सेवा सलामी दरूदे पिजीर॥ 

ई 


अं आफरीनस्‌ निगहदार बाद । 
तठुरा रहनुमायद खुए दीनो दाद ॥ 
शनीदम कि यर करूदे भव्‌ आमदी | 
बफतदद देंयारे दकिन आमदी ॥ 

जै खूने दिलो दीदये द्विदुओं । 

तु ख्याही दावी खुखेरू दर जहाँ ॥ 
ने दानी मगरकी सियाद्दी शवद | 
कर्जी मुल्को दीं रा तबादी शवद्‌ ॥ 


अधर श्वर दमे द्रं गरबों कुनी। 
सु नज्जारए दस्तो दामों कुनी ॥ 


बबीनी कि ई रंग अज खून कीस्त | - 


कि द्र दो जदाँ रंग ई रंग चीस्त' ॥ 
तु खुद आमदी घर बफतेह दक्िन । 
शुदे फर्श राहत खेरो चहमे मन ॥ 


ए सरदारोंके सरदार, राजाओंके राजा, [ तथा ] भारतो- 
ग्रावकी क्यारियोंके व्यवस्थापक | 

(ए समचंद्रके चैतन्य हृदयांश ! तुझसे राजपूत्तोंकी भा 
उन्नत है । 

तुझसे बाबरवंशकी. राजलक्ष्मी अधिक प्रबल हों रही है 
[ तथा ] दाम भाग्यसे तुझसे सहायता [ मिलती ] है । 

ए जवान ( प्रबल ) भाग्य [ तथा ] बृद्ध ( प्रौढ ) बुद्धिवाले 
जयशाद ! सेवा (अर्थात्‌ शिवा ) का प्रणाम तथा आशिष 
स्वीकार कर । 

जयत्‌का जनक तेरा रक्षक द्वो, [ तथा ] तुझकी धमम एवं 
न्यायका मांग दिखाबे । 

मैंने सुना है कि तू सुझपर आक्रमण करने [ एवं ] दक्षिण- 
प्रांततो विजय करने आया है। 

दिंदुओंके हृदय तथा आँखोंके रक्तसे तू संसारमें छाल 
मुंहवाला ( यशस्वरी ) हुआ चाइता है । 

पेर तू यह नहीं जानता कि यह [ तेरे मुँहपर | कालख लग 
गई है, क्योंकि इससे देश तथा धमको आपातति हो रही है । 

यदि तू क्षणमात्र, गरेबानम सिर डाले ( संकुचित होकर 
विचार करें ) और यदि तू अपने द्वाथ और दामनपर (विवेक) 
दृष्टि करे 

तो तू देखे कि यह रंग किसके खूनका दे और इस रंगका 
( वास्तविक) रैग दोनों लोकमें क्या दै [ छाल या काला ]। 

यदि तू स्वयं [ अपनी ओरसे ] दक्षिग-विजय करने आता, 
( तो ) मेरें सिर और आँख तेरे रास्तेके बिछोंने बन जाते। 


( १७१) 


शुदम दमरकाबत्‌ बफौजे गरोँ । 
सुपुदंम बतो भ्रज करों ता करों ॥ 


बले तू जे औरंगजेब आमदी । 
बदगवाय जादिद फरेव आमदी ॥। 
नदानम्‌ कुनूँ यू बबाजम्‌ बतो। 

न मर्दी ब॒वद्‌ गर बसाज़म्‌ बतो ॥ 
कि सदा न दौरों निवाजी कुनंदू। 
हिजन्नां न रूबाहबाजी कुनदू ॥ 
बगर चार) साजम बतेगो तबर | 
दो जातिब रसखद हिंदुओं रा जरर ॥ 
द्रेगा कि तेगम जेहद्‌ अज़ मियोँ । 


जुज अजबच्छे खूं खुदेने मुस्लिमों ॥ 
चु तुका बदी कारज़ार आमदे | 


बरे शेर मर्दों शिकार आमदे ॥ 

चले आं खियहकारे बे दादों दीं । 

फि देवस्त द्र सूरते आदर्मो ४ 

चु फज्ले जे अफजल नयामद्‌ पदीद्‌। 
न शाइस्तःकारी जे शाइस्तः दीद ॥ 
ठुरा बरशुमारद पए जंगे मा! 

कि दारद न खुद ताबे आहंगे मा ॥ 


बस्वाहद कि अज जुश्नए हिंदुओं । 
न मानद कवीपंजए दर जहाँ॥ 
बहम कुद्तःओ खस्तः शेरां शर्यंद । 
शिगालां द्विज़ब्रे नयस्तां शवंद ॥ 
न ई राज चूं द्र सर आयद तुरा। 
फुसूनश मगर बर गिरायद तुरा॥ 
बसे नेकों बद्‌ दर जहां दोदई। 
गुलोखार अज्ञ बोस्तां चीवई ४ 

न बायद कि बामा नबदें आपरी | 
खरे दिदुआं जैरे गई आवरी ॥ 


बदी पुख्तःकारी जवानी मकुन । 
जै खादी मगर यादगीर ई सखुन ॥ 


वैदिक धर्म 


मैं तेरे इमरकाब ( घोडेके साथ ) क्डी सेना लेकर चलतों 
(और) एक द्िरेसे' दूसरे सिरेतक ( भूमि ) तुझे सौंप देता 
(्‌ विजय कर देता छऐ 

पर तू तो औरंगजेषकी ओरसे (उस) भद्र जनोंकों धोखा 
देनेबालेके बहकानेमें पडकर आया हैं । 

अब मैं. नहीं जानता“कि तेरेसाथ कौन सेल खेदँ। (अब) 
यदि मैं तुझसे,मिल जाऊेँं/तो यह मर्दी( पुरुषत्व ) नहीं दै; 

क्योंकि पुरुषलोग समयको सेवा नहीं, करते;' सिंह लोमडी- 
पना नहीं करते। 

और यदि मैं तलबार तथा कुठारसे काम छेता हूँ. तो दोनों 
ओर हिंदुओंकों ही हानि पहुंचती है। 

बडा खेद तो यह है कि भुसलमानोंके खून पीनेके अति- 
रिक्त किसी अन्य कार्यके:निमित्त मेरी तलवारकों म्यानसे 
निकलना पडे । 

यदि इस लडाईके लिये तुर्क आए होते तो [दम] शेर-मर्दोंकि 
निमित्त [ घर-बैंठे ] शिकार आए होते 4) 

पर वह न्याय तथा धर्से वश्चित पापी जो कि मलुष्यके 
रूपमें राक्षस है। 

जब अफजल्खांसे कोई श्रेष्ठता न प्रकट हुई, [ और ] न 
शाइस्ताखांकी कोई योग्यता देखी, 

[तो ] ठुझकी इमारे युद्धके निभ्ित्त नियत करता है। 
क्योंकि वह स्वयं तो, दमारे आक्रमणको सइनेकी योग्यता 
रखता नहीं । 

[ वह ] चादइता है कि दिंदुओके दलमें? कोई बलक्षाल्ी 
संसारमें न रद्द जाए, 

सिंहगण आपसमेंही [ लडभिडकर ] घायरू तथा भांत हो 
जाएं, जिससे कि मौदडजंगलके-सिंद् बन बैठें । हि 

यह गुप्त भेद तेरे सिरमें क्‍यों नहीं बैठता १ प्रतीत द्ोता है 
कि उसका जाद॑ तुझे बहकाए रहता है । 

तूंने संसारमें बहुत भला बुरा. देखा है। उक्कनसे तूने फूल 
जोर कांटे दोनोंदि संचित किए हैं । 

यद्द नहीं बाहिये कि तू दम छोमोंसे बुद्ध करे [ और ] 
हिंदुओंके सिरोंको घूलमें मिऊावे । 

ऐसी परिपक्व, कर्मष्यता [ प्राप्त होने) पर सी जवानी 
( गौवनोचित काये ) मत कर । प्रत्युत धादीऊके इस कभनको 
स्मरण कर-- 


शिवाजी मदाराजका अयसिदको पंत 


न दरजा सुरक्‍्कथ तवां ताखतन | 

कि आंदा सिपर बायद अवाखतन ।! 

परेंगां बगोरां पर्ूंगी कुनंव। 

ने बाजैगर्मां खानःजंगी कुर्नद ॥ 

यु आबस्त दर तेंगे बुराने तो । 

सु तायस्त दर अस्पे औलाने तो ४ 

ब बायद्‌ कि बर दुश्मने दो जनी। 

बुनो बेखे हस्काम रा बरकनी ॥ 

अगर दावरे मुल्क दारा दुदे । 

बमा नीज लुत्फों मदारा बुंदे ॥ 

यले तू बमसबंत दादी फरेब । 

ब् दिल द्र त्र कर्दी फराओ नशे 0 

जरूबादवाजी न सेर आमदी । 

यजंगे द्िजब्रां दिलेर आमदी ॥ 

अर्जी तुंकेैताजी थे आयद तुरा । 

दंवायत खुराये तुमायद तुरा ॥ 

बदां सिफ्ल:मानी कि जेद्ददे बरद । 

उसे बचेगईंल खेश आवरद ॥ 

बले बर धर बाभे इस्नश खुरद । 
घबरा बसपुरद्‌ ॥ 

*« खि नाजी तु(बर भेदे आ नाथकार । 

बदानी सरंजांमे कारे जुझार ॥ 

बदानी कि कर बच्चए छत्रसाल | 

चेसां ख्वास्त ओ ता रसानद जबाल ॥ 

बदानी कि बर ६ दुआने द्गर । 

तयामद्‌ ले अज़ दस्ते ओआ कीनःबर ॥ 

गिरफम कि पैचंद बस्ती बदो। 

तु नासूस रा दर शिकस्ती बदो ॥ 

यरां देव दामे अर्जी रिहतः चीस्त ! 

कि मद्दकम् तर अज बंदे शल्बार नौस्त ॥ 

पण कामे खुद ऊ न दारव्‌ इज़र । 

जै खूने विरादर जे भाने पिद्र ४ 

जे पाले घफ़ा मर बदानी सखुन । 

चि कर्दी बशादेजदां याद कुन ४ 

अगर यदरशदारी जे फजोनगी। 

जनी लाफे सर्दी ओ मर्दानगी ॥ 


( १७७ है 


४ सब स्थानॉपर घोडा नहीं दौडाया जाता। कहीं कहीं 
ढारू भी फैंककर भागना उचित होता है । ” 

व्याप्त मृगादि पर ब्याप्रता करते हैं, सिंहोंके साथ गहयुद्धमें 
प्रवृत्त नहीं दोते। 

यदि तेरी काटनेवाली तलवारमें पानी है, यदि तेरे कूदने- 
वाले घोडेमें दम है, 

[ ठो ] तुझकी चाहिये कि धर्मके छात्रुपर आक्रमण करे, 
[ एवं ] इस्छामकी जड-मूल ख्रोद डाले । 

अगर देशका राजा दारा-सिकोह होता, तो हम लोगोंके साथ 
भी कृपा तथा अनुग्रहके बर्ताव होते । 

पर तूने जसवंतसिंहको धोखा दिया, [तथा] हृदयमें ऊंच 
नीच नहीं सोचा । 

तू छोमडीका खें खेलकर अभी अघाया नहीं है, [ और ] 


. सिंदोंसे युद्धके निमित्त ढिठाई करके आया है । 


तुझककी इस दौड धूपसे क्‍या मिलता है तेरी तृष्णा तुझे 
सगतृष्णा दिखत्वती है। 

तू उस तुच्छ व्यक्तिके संदश है जो कि बहुत श्रम करता दे 
और किसी संंदरीको अपने द्वाथ्में लाता है, 

पर उसकी सौंदयवाटिकाका फल स्वयं नहीं खाता, प्रत्युत 
उसको अपने शश्रुके दाथमें सौंप देता है । 

तू उस नीच की कृपापर क्या अमिमान करता है? तू 
जुझारसिंदके कामका परिणाम जानता है । 

तू जानता दे कि कुमार छत्रसालपर वह किस प्रकारसे 
आपात्ति पहुंचाना चाइता था। 

तू जानता दे कि दूसरे दिंदुऑपर भी उस दुष्टके द्वाथसे 
क्‍या क्‍या विपत्तियां नहीं आईं। 

मैंने माना कि तूने उससे संबंध जोड लिया है और कुलकी 
मर्यादा! उसके सिर तोडी दै, 

[ पर ] उस ग़क्षसके निम्तित्त इस बंधनका जाल क्या वस्तु 
है, क्‍योंकि वह बंधन तो दजार बंधनोंसे अधिक दृढ नहीं है । 

वह तो अपने इष्ट-साथनके लिये भाईके रक्त [ तथा ] 
बापके प्राणोंसे भी नहीं डरता। 

यदि तू राजभक्ति की दुहाई दे, तो तू यह स्मरण कर कि 
तूने शाइजद्ंकें साथ क्‍या बतोव किया । 

यदि तुझकी विधाताके यहांसे बुद्धिक्रा कुछ भाग मिला 
है, [ और ] तू पौरुष तथा पुरुषत्वकी बढाई मारता है, 


( १७८ ) 


जे सोजे वतन तेग सा ताब्‌ देह । 
जे अशके खितम दीदःगां आब देह ॥ 
न मारा बहम्‌ वक्ते पैकार दस्त | 
कि बर हिंदुओं कार दुश्वार इस्त ॥ 
जनो बच्चओ मुल्कों इमलाके मा । 
बुतों माविदों आविदे पाक मा ॥| 
हमः रा तवाहासस्‍त अज कोरे ऊ । 
बजाए रखीदस्त आजारे ऊ ॥ 

कि चंदे चु कारश बेमानद चुनों । 
निशाने न मानद्‌ जे मा बर जमीं॥ 
तअज्जुब कि इक दस्तए मुस्लिमां । 
बरी पद्न मुसकम्‌ शवद्‌ हुक्मरां 0 
नई चीरःदस्ती जे मर्दानगीस्त । 
बर्बी गर तुरा चइमे फर्जानमीस्त ॥ 
चला ऊ वा मोहू: बाजी कुनद्‌ । 
चसां बर रुख्ठा रंगसाजी कुनद ॥ 
कशवद्‌ पाय मारा ब ज़ेजीरेमा । 
बबुरेंद्‌ सरेमा ब शमशीरे म। ॥ 
मरा ज्हद बायद फरावां समूद । 
पण दिवुओ द्िंदो दीने हुनूद॥ 
बबायद कि कोशेमो राये जनेम्‌ । 
पए मुल्के खुद द्स्तो पाये जनेम्‌॥ 
बं धामशीरों तदंबीर आबे द्हेम | 
बतुकों ब तुर्की जवाब दद्देम ॥ 
बज़खचंत ग़र तू मुवाफिक शवी | 
ब दिल दर्पण आंमुनाफिक शवी ॥ 
व राना दमी दमदमे दमदमी । 

थे बायद कि कारे बर आयद्‌ हमी ॥ 
जे हूं बताजदो जेग आवरेद । 
सरे माररा जरे संग आधपरेद ॥ 

कि चेद्‌ व पेचद बर अज़ामखद । 
ने यारद बसुल्के दकिन दाम खश ॥ 
मन ई खूब मर्दाने नेजःसुजार । 
अज्ञी हर दो शादां बर आरम द्मार ॥ 
ब अफवाजे गूरिदा सानिदे मेग । 


वेबारस अबर सुस्लिमां माबे तेग ॥ 


वैदिक धर्म 


तो तू अपनी जन्मभूमिके संताफसे तलवारकों तपावे [तथा] 
अत्माचारसे दुश्चियोंके आंसूसे [ उसपर ] पानी दे । 

यद अवसर हम लोगोंके आपसमें लडनेका नहीं दे, क्योंकि 
हिंदुओंपर [ इस समय ] बढ़ा कठिन कार्य पढा है। 

हमारे लडके बाले, देश, धन, देव, देवालय तथा पवित्र 
देवपृजक इन सबपर उसके काम्से आपत्ति पढ रही दै, 
[ तथा ] उनका दुःख सीमातक पहुंच गया है । 


यदि कुछ दिनतक उसका काम ऐसाही चलता रद्दा, [ तो ] 
इम छोगोंका कोई चिह्न [ भी ) पृथ्वीपर न रद्द जायेगा। 
बड़े आश्रयेकी बात है कि एक सुद्ठी भर मुसलमान इमारे 
[ इतने ] बंडे इस देश्पर प्रभुता जमावें । 

यह प्रबलता [ कुछ ] पुरुषाथेके कारण नहीं है। यदि 
तुझ्ककी समझकी भंख दे तो देख, 

[ कि ] वह हमारे साथ केसी घोखेकी चालें चलता है, 
और अपने मुँहृपर कैसा कैसा रंग रंगता है। 

हमारे पावोंकी हमारोही सांकर्लसे जकडता है [तथा] 
हमारे सिरोंकी हमारीददी तलवारोंसे काटता है । 

इम छोगोंको [ इस समय ] हिंदू, हिंदूस्थान तथा हिंदृंध्म 
[ की रक्षा ] के निमित्त बहुत अधिक यत्न करना चाहिये । 

हमकों चाहिये कि हम यत्न करें और कोई राम स्थिर करें 
[ तथा ] अपने देश्के लिये खूब हाथ पांव मारे । 

तलबार॒पर और तदबीरपर पानी दें [ अथाव्‌ उन्हें चमकावें 
और ] तु्कीको जवाब तुकीमें ( जैसे का तैसा )'दें। 


यदि तू जसवेतर्सिहसे मिल जाय और हृदयसे उस 
कपट कलेवरके पेंडे पड जाय, [ तथा ] राणासे भी वू 
एकताका व्यवद्वार कर छे, तो आझ्ा है कि बडा काम निकल 
जाये । 

चारों तरफ़्से घावा करके तुम छोग युद्ध करो । उस सांपके 
सिरको पत्थरके नीचे दबाछों ( कुचछ डालो ), 

कि कुछ दिनतक वह अपनेही परिणामकी सोंचमें पडा रहें 


- [ और ] दक्षिणप्रांत्ती ओर अपना जाल न फैलाने, 


[और ] मैं इस ओर भालाय चलछानेवाले वीरोंके श्राथ इन 
दोनों बादझादोंका भेजा निकाल डाले । 

मेघोंकी भांति गरजनेवाली सेनासे मुसकमोनॉपर तलबारका 
पानी बरसाऊं । 


शिवाजी मदा राज्कां जयासिहको पत्र 


ब शोयम्‌ जे इसछाम नामो निशा | 
जे लौदे दृकिन अजकरां ताकरां ॥। 
अजां से 4 मर्दोने पैसूदःकार । 
बजंगी सवाराने नेजःगुज़ार ॥ 

चु द्रियाय पुर शोरिशो मौजजन । 
बर आयम ब मेदां जे कीदे दकिन ॥ 
शबम जूदतर हसरकाबे शुमा । 
अजो बाज पुसंम दिखाये शमा॥ 

जे दर चार ख्‌ सख्त जंग आवरेम । 
बरो अर्सए जंग तंग आवरेम ॥ 
बदेहली रखानेम अफवाजरा। 

बदां खानपऐ ख्तस्तः अमवाजरा ॥ 

जे नामझ न औरंग मानद्‌ न जेब ! 
न तेगे तअद्दी न दामे फरेब ॥ 
बरारेम जूए पुर अज़ खूने नाव । 
यरूद्दे बुजुर्गो रसानेम आय ॥ , 
बनेरूए दादारे जां आफरोीं । 
बसाजेम जायदा बजेरे जर्मी ॥। 

नई कार शोक दुशवार हस्त | 
व्लो दीवद्‌की दस्त दर्कार हस्त 0४ 
दो दिल यकु शबद्‌ बेशकुनद फोहरा । 
परागंद्गी भारद्‌ अवोददरा ॥ 

अर्जी दर मरा गुफ्तनीदा बसेस्त । 
कि दर नामंः आवुर्देनश राय नेस्त ॥ 
वस्वाहम कि रानेम बाहम सख़न । 
मे यारेम ये खूद रंज्ो मेहन ॥ 

सु स्याही ये आयम बदीदारे तो । 
बगोदा आवरम राजे गुफ्तारे तो ॥ 
वस्तल्यत कुशायेम रूपए सखुन ! 
कशम शानः बर पेचे सूए सखुन ॥ 
जब दामाने तदबीर दस्त आवरेम । 
फूसूने यरां देव मस्त आवरेम ॥ 


तराजेम रादे खुण कामे ख्येश | 
फराजेम दर दो जहां नामे स्वेद्दा ॥ 


€ १७९ ) 


दक्षिण देशके पठलपरसे एक सिंरेंसे दूसरे सिरेतक इस्लामका 
नाम तथा चिह्न धो डाल । 

इसके पश्चात कार्यदक्ष घरों तथा भाला चलानेवाले सवारों के 
साथ छहरें लेती हुई तथा कोलाहल मचाती हुई नदीकी भांति 
दक्षिणके- पह्दाडोंसे निकल कर मैदानमें आऊं, 

और अत्यंत शीघ्र तुम छोगोंकी सेवामें उपस्थित दोऊं और 
फिर उससे तुम छोगोंका हिसाब पूछेँ, 

[ फिर दस लोग ] चार्रो ओरसे घोर युद्ध उपस्थित करें 
और लडाईका मैदान उसके निमित्त संकीणे कर दें। 

हम लोग अपनी सेनाओंकी तरंगोंको, दिल्लीमें, उस 
जर्जरीभूत घरमें, पहुंचा दें | 

उसके नाममें न तो औरंग ( राजसिंहासन ) रद जाये और 
न जेब (शोभा), न उसको अत्याचारी तलवार [ रह जाय ] 
और न कपटका जाल । 

हम लोग छुद्ध रक्तसे भरी हुई एक नदी बहा दें [ और 
उससे ] अपने पितरॉंकी आत्माओंका तपैण करें । 

न्यायपरायण श्रार्णोके उत्पन्न करनेवाले ( ईश्वर ) की 
सद्ायतासे हम लोग उसका स्थान पुथ्वीके नीचे (कन्ममें) बना दें। 

यह काम [कुछ] बहुत कठिन नहीं दै। [ केवल यथोचितत ] 
दृदय, आंख, तथा हाथकी आवश्यकता दै । 

दो हृदय ( यदि ) एक हो जायें तो पद्दाडफो तोड सकते 
हैं [ तथा ] समूहके समूहको तितरबितर कर सकते हैं । 

इस विषयमें मुझको तुझसे बहुत कुछ कहना [ सुनना ] दे, 
जिसको पत्रमें लाना ( लिखना युक्ति ) सम्मत नहीं है। 

मैं चाइता हूं कि हम/लोग परस्पर बातचीत कर लें, जिससे 
कि व्यवेमें दुःख और श्रम न मिले । 

यदि तू चाहे तो मैं तुझसे साक्षात्‌ बातचीत करने आर 
[ और ] तेरी बातेंकी श्रवणयोचर करूं । 

हम लोग बातरूपी सुंदरीका मुख एकांतमें खोलें ( और ] 
में उसके बालोंके उलझनपर कंघी फेरूं । 


यत्नके दामनपर हाथ धर उस उन्मत्त राक्षसपर कोई मंत्र 
चलाने । 

अपने कार्येकी [ सिद्धि की ] ओरका कोई रास्ता निकाले 
[ और ] दोनों छोकों ( इदलोक तथा परलोक ) में अपना नाम 
ऊंचा करें । 
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बतेगो बअस्पो बमुल्को बदीं। 
कि हर्मिज़ गजंदत न आयद अज्ञी ॥ 


जे अंजाम अफजर मश्ञों बदगुमां। 

कि ओर न ब॒द रास्ती द्रा्रियां ॥ 

जै जंगी सवाराने परखाशजू | 

हजारो दो सद द्र कमी दाश्त ऊ ॥ 
अगर पेश दस्ती न कदम बरो | 

कि ई नामः अकन्‌ं तविह्ते बतो ॥ 

मरा बातो चश्मे चर्नी कार नेस्त । 
तुरा खुद बमन नीज पैकार नेस्त ॥ 
जवाबत बयाबम्‌ अगर बाशवाब । 

शब आयम ब पेशे तो तनहा शिताब॥ 
सुमायम्‌ बसो नामःहाए निह्ां | 

कि बगिर फ़्तम अज़ जेबे शायस्तःस्वां ॥ 
जनम्र आवे अंदेशः बर दीदशअत । 
कुनम्‌ दूर ख्याबे पसंदीदःअत ॥ 

कुनम्‌ रास्त्‌ ताबीर ख्वाब तुरा । 

व्जां पस बगीरम्‌ जवाधे तुरा ॥ 

नयाबद्‌ चु ई नामः इमजाजे तो । 

मनो तेग बुरोनो अफवाजे तो ४ 

चु खुशंद फर्दो कशद्‌ रू व शाम्‌ । 


हिलालम्‌ नेयाम अफनराद्‌ वस्त लाम 


वेक्कि अर्म 


तलबारकफी शपथ, घोडेकी शपथ, देशकी शपथ, तथा 
घर्मकी शपथ करता हूं कि इससे तुझपर कदापि [ कोई ] 
आपत्ति नहीं आयेगी । 

अफजलखांके परिणामसे तू शंकित मत द्वों, क्योंकि उसमें 
सच्चाई नहीं थी । 

बारह सौ बडे लडाके दृब्शी सवार वह मेरे लिये घातमें 
लगाये हुए था। 

यदि मैं उसपर पहिलेदी हाथ न फेरता, तो इस समय यह 
पत्र तुझको कौन लिखता £ 

[ पर ] मुझको तुझसे ऐसे कामकी आशा नहीं है, [क्योंकि] 
तुझको भी स्वयं भुझसे कोई शत्रुता नहीं है । 

यदि मैं तेरा उत्तर यथेष्ट पाऊं, तो तेरे समक्ष रात्रिको 
अकेले भाऊँ। हि 

मै तुझको बढ गुप्त पत्र दिखाऊं, जो कि मैंने शाइस्ताखांकी 
जेबसे निकाल लिये ये। 

तेरी आँखोपर मैं संशयका जल छिडफूँ [ और ] तेरी सुख- 
निद्राको दूर कह, 

तेरे स्वप्नका सश्चा सच्चा फलादेश करूं [ और ] उसके पश्चात्‌ 
तेरा जवाब ढे। 

यदि यद्द पत्र तेरे मनके अनुकूल ना पढे [तो फिर] में हूं 
और काटनेवाली तलवार तथा तेरी सेना। 

कल, जिस समय सूर्य अपना मूँह संध्यामें छिपा लेगा, उम्र 
समय मेरा अधे्चद्र [ ख़ड़ग ] म्यानकों फेंक देगा [ मियानसे 
निकल आवेगा ] | बस भला हो । 
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श्री छन्नफपति शिवाजी महाराजका 
राजा जयसिहको फक्र 


यह काम्यमय पत्र अर्थके साथ छोटे पुस्तछाकारमें स्रफेंद कागजपर मुद्रित किया है। इसके टाइटलपर ओऔी छत्रपति 
शिवाजी मद्ाराजफा दुरंगी चित्र भी छपा है। पृष्ठझंख्या २० है। मूल्य दो आना। तौन आनेके टिकट भेजकर कीच 


मंगवा लीजिये । 


संत्री-स्वाध्याय-सण्डल, लॉज, ( जि० सातारा ) 
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रूसी रीछकी छिपी चाल 


रूसी रीछकी 


क्षाज भारतमें ब्रिटिश शिष्टमण्डल इस निधोरसे भा 
पहुंचा है कि, वह भारतके राजकीय स्वातन्त्यका निणेय 
छूमाकरही छोडेगा । इस शिष्टमण्डलके आयंसनके अनेक 
कारण॑मिंसे भारतमेंका तीव असन्‍्तोष, ओर सृक्तासूक्त 
साधनोंके द्वारा स्वातन्म्य प्राप्त करा छेनेका भारतीय 
तरुणेंका निश्चय ये तो प्रधान कारण हैंदी । परन्तु बाहरी 
स्फोटक परिस्थिति यह कारण भी कुछ कम महत्त्वका नहीं 
है। भगर हम इस परिस्थितिके अद्ययावत्‌ श्ञानके विषयमें 
अंधेरमें रहे, तो फिर इस शिष्टमण्डलके साथ जो बात्चात 
होगी, वह गलत रास्तेले होनेका अधिक सम्भव है। भौर 
फिर शायद हमारे देशका अधिकसे अधिक छाभ करा 
लेनेमें हम लोग असमर्थ रहेंगे। इसीलिये इस बाह्य 
परिस्थितिका श्रोटक दिद्गर्शन यहां किया जा रहा है। 


यद्द दूसरा जागतिक प्रह्ययुद्ध समाप्त हो जानिपर यद्यपि 
सारे विश्वम्में स्याय, घर स्वातन्न्य प्रस्थापित करनेके 
गीत गाये गये, तो भी? वह चिरवाब्छित स्वातन्त्यका 
सुमधुर ध्येय उतनाही छुदूर है, जितना कि वह पहले 
था। मानवी स्वभावमें कौई भी परिवतेन नहीं हुवा है! 
जैसा कि वह करू था चैसाही आाज है। भौर जबतक 
उसमें परिवतेन होनेकी कोई संभावना नहीं है, तबतक 
वह ध्येय खपुष्ष बनकरही रहेगा। इसलिये जब विश्व- 
बन्धुत्वके सैगलगीत गांये जाते हैं, तब हाथ अपने 
सैरक्षणके लिये प्रभावी न॑प्त खड्ग सिद्ध रखना चाहिये, 
इस बातकों भूलकर सब राष्ट्रोंका विशेषतः हमारे बिचारे 
भारतका नहीं चलेगा। 


जब कि गत महायुद्ध समाप्व हुवा, तबहीसे हंग्लेण्ड 
भौर रूस इन दोनोमें तीन स्पधो झुरू हो गईं है | सोव्हि- 
एूव रूस और उसका सूत्रधार स्ताकिन यह उतनाही 
साप्राज्य-पिपासू है जितना कि हंग्छेण्ड और उसका 
आूतपूर्वे प्रधान चार्चिल | गत सहायुद्धकी समाप्तिसे रूसके 
सारे उद्योग सी इसी दृष्टिसे चर रहे हैं । 
हि । 
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छिपा चाल 


रूसको समुद्री-सत्ता चाहिये 

रूसका साम्राज्य यूरप और आशिया इन दोनो खण्डमिं 
विस्तारित दै। परन्तु आज किसी भी समुद्रपर खुले 
आम उसका अधिकार नहीं है । गत भनेक शताब्दिओसे 
रूस इस समुद्दीसत्ताका प्यासा है। उसके सूत्रधार, फिर 
वह् चाहे क्षार हो चाहे स्तालिन इस पिपासाकों तृप्त 
करनेके छिये प्रयत्नशील हैं | इस मद्दायुद्धः बाद रूसको 
यह चिरवाब्छित सम्धि प्राप्त हुईं है। भौर व रूसी रीछ 
दो भिन्न भिन्न मार्गोसे समुद्पर कबजा करनेके लिये 
छिपकर कदम बढा रहा है। पहला सार्ग तुकंस्थानके 
दार्दौनेलिस सामुद्रधुनीमेसे होकर भूमध्यसमुद्रकी भोरका। 
और वूसरा है इरानके आखातसे होकर .भारतवर्षके 
श्ररबी समुद्रका । 


दादौनेलिसका मार्ग 

तुर्कंस्थानकी रुकावट दूर करनेसेही यह मार्ग रूसके 
हस्तगत हो सकता है। प्रत्यक्ष तुर्कस्थानका फौजी सामर्थ्य 
यह रूसके लिये कोई बड़ी बात नहीं । परन्तु तुर्कस्थानकी 
ओरमें छिपी हुईं त्रेटिश सत्ताका विरोध यही रूसके लिये 
विचारणीय है। शान्तताके कालमें तो दादौनेलिसकी 
सामुद्रधुनी भ्ान्‍्तरराष्ट्रीय स्वामित्वकी होही गई है। 
परन्तु रूस यह चाहता है कि युद्धकालमें भी उसपर 
उसीका भषरिकार चले | अथोत्‌ रूल जब चाहेगा तब 
अपना नांविक दल कृष्ण-समुद्रमेसे भूमध्यसमुद्में राकर 
इंग्कैण्डकी भूमध्यसमुत्रमेंसे होकर जानेवाली श्रासनलिपर 
दबाब डाल सके | हसी विचारसे उसने तुर्कस्थानके पास 
द्शानैलिसमेंके कुछ ह्वीपोकी मांग अपने हवाई तथा 
नाविक दुछके अड्डे बनानेके छिये की है। अथोत्‌ इस 
माँगको इंग्लैण्डही तुर्केस्थानको आगे बढाकर विरोध कर 
रहा है। सन १९४६में प्रत्येक राष्टके जावागमनके विषयमें 
करार किये हुवे मेंटिकन्द्ेल्शनकी योजनाका जो विचार 


, होनेवाला है, उसमे अमरीका भाग छेना चाहती है ऐसा 
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उसके द्वारा तु्कस्थानकों सूचित किया गया है। यह, बात 
निश्चित है कि इस बातचीतके समय अमरीका भी इंग्लैण्ड 
और तुर्कस्थानकी बाजूको खड़ी हो जायगी, और, रूसको 
होनेवाला विरोध अधिक उम्र स्वरूप धारण करेगा। 
इंग्लैण्ड और रशिया इनके झगडेसेका यद्द पदिका मर्मस्थल 
है। अभी अभी वृत्तपत्र प्रतिनिधिओकी मासिक च्चाँमें 
इस खलितेके बारेमें तुर्कस्थानक्के पन्तप्रधान साराजग्लु 
इन्होंने निवेदन किया । 


तुकेस्थानकी उत्तरी सीमाकों श्रह 

. एवं तुर्कस्थानकों दार्दोनेलिसका शह देनेके बाद रूसने 
सोविएत कषार्मिनियाकी ओरसे उत्तरी तुर्कस्थानका कासे 
जीछा वापस मांगनेको बड़े जोरसे प्रारम्भ किया है। वैसेददी 
जॉर्जिया जोकि ईंसवी सन १९२४में रूस साम्राज्यमें 
शामिल हुवा, तुर्कस्थानसे अपने सन १९२१में दबाये हुवे 
अदौह्दान, भार्टिब्द इत्यादि काठ जीलोंकी मांग कर रहा 
है। एवं च दारदोनेलिसके विरोधका भार कम हो, इसलिये 
रूसने तुकस्थानपर उत्तकी ओरसे सोविएत आमिनिया 
और जौ्जिया ये दो शिकारी कुत्ते छोड दिये हैं। भौर 
आश्चर्यकी बात यह है कि तुकंस्थानके ये जो ढुकडे नोचे 
जा रहे हैं; वे स्वयंनिर्णयके शर्करावशुण्टित नामपर ! क्‍या 
हमारे नेता स्वयंनिर्णयक्े इस घातक उपयोग की और 
ध्यान देकर फिर प्रान्तिक स्वरयनिणयकी बातें करेंगे ? 


पेंलेस्टाइन 

आजतक यहूदी और क्षरब इनके झगडेमें रूस तटस्थ 
था। परन्तु दार्दानेलिसके सत्तासम्पादनके कारस्थान जैसे 
रंगते जाने छगे, और जब कि अमरीका और इंग्कैण्ड 
यहूदीभोंका पक्ष छेते हुवे दिखाई देने, रूगे, वैसेही 
* अचानक रूसका भरव राष्दरोंका प्रेम अत्यधिक बढकर बह 
जाने लगा । अब सारेंके सारे अरब राप्ट्‌ रूसके पक्षके हो 
गये हैं। रूस यह मुस्लिम राष्ट्रोंका सारण हार बन साया 
है । और ठीक इसी समयपर में. जिन्ना साहब क्षरव राष्टों- 
के पक्षपाती बनकर उनकी बाजूसे भावाज उठा रहे हैं। 
भाप अब इंग्लेण्डका निषेध करनेमें छग चुके हैं। यह रूस 
और पाकिस्तानी झुसल्मान इनका पहिला सम्बन्ध दै। 
( ?जं॥ ए (शा4५९६ ) 


बैदिक घर 


ईरानका अखाता - 
इस प्रदतिसि जब कि रूस समुव्री-सत्ताका दादौने- 
छिसका पद्दिला मास आक्रमण कर रद्दा है, उसी समय 
ईरानी आखातकी ओर भी यह रीछ छिपी चालसे परन्तु 
वेगसे बढ रहा है । हस चालका पहिला मोर्चा है । 


अझ्नर वैज्ञानकका छोकसत्ताक. * 
अझर बवेझान यह छब्बीस रूक्ष जनसंख्याका तथा 
३२००० चौरस मीलका सिब्रापन्थी सुसल्मानोंका एक 
प्राल्त ककिशसपर्वतसे लेकर उत्तरी ईरानतक फैला हुवा 
है। १९२७में अनेक घटनाओंके बाद दहसका आधा हिस्सा 
सोविएतमें शामिल हुवा । बचे हुवे भझ्र वेझानमें लभी 
अभी रूसके उकसानेंसे तथा साहाय्यसे विज्वव द्ोकर 
अक्षर बैज्ञान प्राल्त ईरानसे जुदा हुवा, ओर रुसीवर्चस्व्मे 
एंक लोकसत्ताक बन गया। थद्द विच्छेदकर्म भी स्वय- 
निर्णयके पबिन्न सिद्धास्तके अनुसारद्दी हुवा । 


और एक प्रान्त-कुर्दिस्थान 
रूसके इस छिपी चालकी दौंड छ्लेगके जैसी वेगके साथ 
विस्तृत हो रही हैं। कमी अभी तो अक्लर बेझानका 
विच्छेदीकरण सम्पूर्ण हुवा है कि अकस्सात्‌ ईरान-ईराकके 
उत्तरमें बसा हुवा कुर्दिस्थान भी स्वय॑निर्णवक्री माँग कर 
रहा है। एवं च इस विवेचनसे स्पष्ट हो चुका है कि रूस 
इरानके आखातकी ओर बेगले बढ़ रहा है । 


प्रत्यक्ष ईशान 

जब कि रूसके ये सब उपद्ब्याप चल रहे हैं, ठीक 
उसी समय प्रव्यक्ष इंरानकी चाल बडी संक्षयास्‍्पद हो रही 
है। बद्दोत दिनोंसे ईरानका वकीऊ मॉस्कोर्में जा मैठा था। 
यह अभीतक गुप्त है कि उसने वहाँ क्‍या बातचीत की। 
अभी थोडेही दिन हुवे, वह वापस छोटा है। उसने कह्दा 
कि * समझौता होनेकी हक्यता है। * हतनेहीमें तार भा 
पहुँचा कि रूसका इंरानमेका सैन्य इंस्लेण्ड, अमरीका, और 
रूस इनके करारके अजुसार वापस छोंटनेकी बजाय तेहराय- 
से बीस बड्ेस मीझपर आ पहुंचा | अद्यक्ष हैरानी पस्त- 
अधानको पूछनेपर उन्होंने कहा कि ' मुझे कुछ भी अष्कस 
नहीं है ! ' हतनेमे तेहरानका श्राकाशवाणी केसर बन्द हो 
गया । क्या इसका ऊर्थ यही है, कि दक्षिण हंशामों 


ना रूसी रीछकी छिपी चाल 


भभीतक ब्रिटीश बल सुप्रतिष्ठित है, हसीछिये ईरान 
खुछमखुला रूसका पक्षपाती वहीं हो सकता ? यद्यपि 
इरानने परसोंद्दी यू. एन- जो. के संरक्षक दलके सामने 
रूसके खिलाफ तक्रार उपस्थित की है, तोभी साथही साथ 
पंतप्रधान गब्हाम एक, सुरतानेह इन्होंने कहा कि 'अभी 
भी रूसले समझोता होना सहज हक्‍्य है।” तब फिर 
यू. एुत्त. ओ. के सामने रूसके विरूद्ध तकरार क्‍यों उपस्थित 
की ? क्या इंग्लैण्डको बतानेके किये रूस और दरान हेन 
दोनोंमे यह कृतक-कलछह चल रहा है? क्‍या इंग्लेण्डको 
मुहपर हाँ हों करते हुवे ईरान पीछेसे रूसको निमन्त्रण 
दे रहा है ? 


अबतक हम ये त्रोटक रूपेण देख चुके कि दादानेलिससे 
लेकर मध्य आशियाके ईरानतक एक अरबस्थान छोडकर 
अन्य मुस्लिम राष्ट्रोको रूस इंग्लेण्डके खिलाफ अपने झण्डेके 
नीचे कैसे एकप्नित कर रहा है। अब डस अफगानिस्था- 
नका उल्लेख करना आवश्यक है जो कि हिन्दुस्थानकी 
वायव्य स्लीमापर बसा हुवा है। 


अफगानिस्थानमे भी |रूसके हस्तक पहुंच गये हैं। 
सुप्नसिद्ध आन्तरराष्दीय |लेखक श्री. तारकानाथ दास 
लिखते हैं कि यद्यपि हाज अफगानिस्थानकी सरकार 
इंग्लैण्डकी मित्र है, तो्भी! उस देशमे जो घटनाँर घटित 
हो रहीं हैं, उनपरलें विध्रमान सरकार उलथकर वहाँ 
रूसकी मित्र सरकार निर्माण होना सद्दज संभवनीय हैं। 


सध्यबिन्दु हिन्दुस्थान 

इस विवेचनसे वाचकोंके ध्यानमें आगया होगा कि 
एक तुर्कस्थान छोडकर दादौनेलिससे लेकर हिन्दुस्थान- 
तकका सर्व मुस्छिम विश्व रूसने अपने वश कर लिया है। 
ग्रत दो महायुद्धोमे सबका सब पश्चिम तथा मध्य आशिया 
इंग्लेण्डके खिछाप हो जानेपर भी उसने केवल हिन्दुस्थानके 
बरूपर उन सब शत्हक्ोका निःपात किया यह बात सर्वे 
विश्वने अपने आँखों देखछी हैं। इसलिये गठ दशकसे ब्रिटि- 
श सत्ताका मध्योबिन्दु तथा उसके स्राम्थका उद्गम 
स्थान जो क्ारतवर्ष, वहीपर विध्लुद निर्माण करनेका अयत्न 


(१८३ ) 


रूसने चलाया है। यद् बात अब किसीसे भी छिपी हुई 
नहीं रही कि भारतमेंका कम्युनिस्ट पक्ष यह एक रूसके 
द्वारा छालित पाछित पक्ष हैं। यद्यपि गत महायुडमें 
हिन्दुस्थान-सरकार तात्काकिक रीतिसे इस भस्मासुरको 
अवदान देती रही, तोभी आजकल सरकारने भी इस 
पक्षके साथ सम्बन्ध विच्छेद किया है। परन्तु उस पक्षको 
एक दूसरा सख्ना मिल गया है। वह सखा भी सरकारकेही 
द्वारा छाछित है। उसका नाम है मुस्लिम लीग तथा 
उसका सर्वाधिकारी बैं० जिन्नासाहब । कत्तरभारतर्मे 
यह बातों बहोत दिनोंले प्रसत हैं कि मुस्किम लीगकों 
रूसने उसकाया है। परन्तु कक परसों म० गान्धीजीके 
साथ नामदार जागाखान और भोपालके नवाब इनकी जो 
मुलाखात हो गयी, उस समय भोपाल नवाबके गृहमन्त्री 
श्री. कुरेशी इन्होंने एक बृत्तपत्रकारके समक्ष यों कह्दा कि 
“ सोविएुत सरकार जिन्नासाहबकी पाकिस्थानी योजनाको 
पुष्टि दे रही, तथा उसे द्वव्य-सहाय्य भी दे रही, ऐसा 
पता एक विश्वस्त स्थानसे चछा है ।” यह बृत्त अहमदाबा- 
दसे प्रकाशित द्ोनेवाले प्रसिद्ध गुजराथी बृत्रपत्र ' हिन्दु ! 
में दि० १७-३-४६ को प्रसिद्ध हुवा है। 

इस ब्रातकी सिद्ध करनेवाला प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमारे 
पास मौजूद है। गत चुनावके समयसे जिनके तस्वॉंमें 
उत्तर-दक्षिणध्खवके समान विरोध है, ऐसे कम्युनिस्टपक्ष 
ओर मुस्छिमलीग बड़े प्रेमके साथ हाथमें हाथ मिलाकर 
काम कर रहे हैं! इंरानके समानही हिन्दुस्थानकी स्थिति 
करनेके लिये रूसने यहाँपर इस कोटिल्यका उपयोग 
किया है । 

तात्पय इंग्लैण्डके खिलाफ दादौनेलिससे लेकर हिन्दुः 
स्थानतक एक मजबूत तटबन्दी निर्माण करनेमें रूस 
सफछ हो रहा है। अब ऐसी परिस्थितिमें इंग्लैण्डका साथ 
दे सकती है ऐसी समरथ शक्ति भारतवर्षमें केवल एकही 
मौजूद है । वह है हिन्दुशाफ्रि तथा उसका ध्येय अखण्ड 
हिदुस्थान । और केवछ इसीलिये इंग्लेण्डके मुख्य प्रधान 
झटली इनका इतना स्वागताई भाषण सुननेका भाग्य हमे 
प्राप्त हुवा है । 
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( १८४ ) वैदिक घमे 


हिन्दी महासागर और हिन्दुस्थान 


गत महायुद्धसे जागतिक जदाजी बेडढोंद्ी परिस्थितिमें नूतन पुनरेचनामें छग चुकी है। और इंग्लेण्डकोंमी 
मद्दात्‌ परिवर्तन हुवा है। महायुद्धके पूर्व बिटिश, डेसीका अलुसरण करना होगा । साथही साथ इंग्कैण्डको 
अमरिकिन तथा ज्ञपानी जाओ बेडोंका प्रमाण पांच, पांच. अपना दवाई दर श्रोर भूमियुद्धके टेंकस आदि साधनोंडीं 
और तीन ऐसा था | अथोव इंस्हैंड और अमरीका सब पृद्धिमें भी अपनी झक्ति खर्च करनी होगी । 
थे और इंग्हेंड जापानसे करीब करीब दुशना था। 
महायुद्धके कालमें जमनीने अपनी पनडुब्बीओोंकी 
सहायतासे ब्रिटिश ब्रेडेसे छहना शुरू किया, और जापानी 
बेडेने अमरीकाको आब्हान दिया। यदि जमेन तथा 
जापानी बेढे जिटिश तंथा अमरीकृत बेडॉपर विजय पा 
जाते, तो महायुद्धमें जयश्री जमेनी-जापानकी ओर चली 
जाती | परन्तु युद्धकालमें अमरीकाने अपना नाविक बकछ 
दुराना किया । पासिफिफ और अतर्छांतिक महासागरसें 
कामयाब हो सकता है, इतना बकत अमरीकाने बढ़ा केते 
बराबर जयश्नी दोस्तोंक्ी कर कृपाइपिसे देखने छगी। 
जिप्तका समुद्रपर अधिकार नहीं, वह युद्धमें अन्तिम विजय 
नहीं पा सकता, यह बात पहिके महायुद्धने सिद्ध की, 
और इस वूसरे मदायुद्धें उसीको दोहराया। युद्धमें 
बविजयके साथही त्रिटिश्न साम्राज्य भी समुद्री स्वामिश्वपर * 
अवलूम्ब्रित है | व्िटिश सत्ताके सम्मुख भाज यही प्रश्न 
डपास्यित है, वि वह स्वामित्व सुरक्षित कैसे रखा जाय । 
इस महायुद्धके बाद इंग्हेंड यह पहिले दर्जका नाविक राष्ट्‌ 
नहीं रद्ा। यथपि यह बात मान छी, कि अमरीकाने 
अपना नाविक बक अतकान्तिक और पासिफिक महासागर 
संभालने इतना अथात्‌ दुगना बढाया है, भोर बिशनके 
पास पहले ही इतना बछ मौजूद दै, तो भी अमरीकाकी जैसे कि दूसरे महायुद्धने समुद्गी बहका प्रमाण तथा 
शक्ति आज इंग्केण्डसे दुगनी है । इस महायुद्धमें जिसका परिस्थिति इनसें महान्‌ परिवर्तन कर दिया, वेसेही उसने 
अवतार हुवा उस हवाई जह्ाजोंके नूतन तन्व्रके कारण ब्रिटिश समुद्दी दककी रचनामेंके दोष भी स्पष्ट कर दिये 
नाविक दकके आजके स्वरूपमें कक अवश्य परिवतेन हैं| ऐसा कहनेसें कोई प्रश्मवाय नहीं कि आज हिन्तुस्थान 
करना होगा। पहले मद्दायुद्धे! बाद बेढडर कढाकू के भवितब्यके विषयर्में चछनेवाली बातचीत यह डन 
जदाजोंकों महृ्त प्राप्त हुक । अब इस दूसरे महायुद्धने दोषोंकों हटानेके छिये जो प्रयरन किये जा रहे हैं, उनमेंका 
डस महत्वका प्रदाव हवाई-जद्ाजवाइक छवाक जहाजोंको एक भास है। इंग्डेग्ड आजतक अपने नाविक दृककी 
किया है। इसी इष्टिसे अमरीका बड़े जोर ज्ञोर्से इस वमण्डपर अपने जरूमागपर बसे हुवे देजिप्त, हिन्दुस्थान ५ 


भ्राज़ इंग्हेण्ड ओर अमरीका इन दोनोंका संबंध 
मिन्नताका है, और कदाचित्‌ वह आगे भी कायम रहेगा। 
परन्तु यदि भूमि, समुद्र, भौर क्ाकाश हनके युद्धसाधनोंमें 
इंग्लैक्डने अमरीकाकी बराबरी नहीं की, तो भागे चक्कर 
अप्रीकाकी दृष्टिसे इंग्लेण्ड थह दूसरे दर्जका राष्ट्र माना 
जायगा | गत महायुद्धने यह पिद्ध किया कि इंग्लेंदकी 
अखण्ड समुत्री सत्ता बीचमें खण्डित हो सकती है जौर 
डसका फल भी इंग्लेंढके लिये अच्छा नहीं निकछता | 
यद्यपि सूमध्यसमुद्कके जिबराब्टर, माढ्टा और स्वेस्‍् इन 
तीन मर्म स्थानोंछो इंग्लेण्डके मजबूत जहाजओी बेडें 
सम्दाकते रहे, तो भी उसका जरूमांगे रोख रखना अथवा 
खढ़ित करना शातरुको विनायास सहजशक्य है। इस 
दूसरे महायुद्धमें अफ्रीकाकों चक्कर छगाकर हिंदुस्थान और 
शॉस्ट्रेछिया इनके साथ अपना संवध कायम रखते रखते 
इंग्लेप्डके नाकों दम आगया। अगर अफ्रीकाकों चक्‍कर 
छगाना भी युद्धपरिस्थितिके कारण असम्भव द्वो जाता, 
तब तो उस खस्रवस्थामें हिन्दुस्थान, थॉस्ट्रेकिया तथा 
भूमध्यसमुव्रमें इंजिप्त थे भूमिखण्ड समुन्री बचावके 
इष्टिसे सहाययद्दीन हो जाते | 


हिंदी महासागर और हिंदुस्थान 


और भास्ट्रेकिया इनकी भोर उपेक्षाकी इष्टिसे देखा करता 
था | परन्तु अब परिस्थितिमें परिवततेन हो गया है। इसके 
बाद इंसकेण्डको अपनी कष्छही ताकत, हवाई जहाजोंका 
सामय्ये और भूधध्य समुद्र तथा जटछाण्टिक महासागर 
इनमेका नाविक बक्क बढ़ानाही होगा । 

इसके छिये ६ंग्लैण्डको सुविधाएँ चाहिये | अब इंग्हेण्ड 
अगर वे सुविधाएँ चाहता है, तो उसे ईजिप्त, हिंदुस्थान 
तथा ऑस्ट्रेलिया इनको नाविक दककी दष्टिसे सामथ्ये- 
सम्पन्न तथा स्त्रयंपूणें किये बिगर नहीं चढेगा । अगर 
इंग्लेण्ड इन प्रयस्नोंमें यशस्वरी हुवा तोह़ी फिर अगले 
महायुद्धमें बिना इंग्हैण्डके सहाययके इंजिप्तके नेतृत्वका 
स्वीकार करके अरब देश पूर्वी भूमध्य समुद्रका रक्षण 
करेंगे। बॉस्ट्रेकिया पासिफिक सम्दाकेग।। भोर हिन्दुस्थान 
हिस्दी महासागरकी रक्षा करेगा। नेसार्गिक रचनासे दी 
हिन्दी सहासागरका नेतृश्व हिन्दुस्थानकी ओर जा जाता है। 
हिन्दी महातागरका मध्याबैन्दु हिन्दुस्थाव है। और उस 
मद्ासागरके उत्ती तटपर हिन्दुस्थानके जैसा विशाल 
सुसस्पक्ष और भग्नेसर देश भ्रन्य कोई नहीं है | यही बात 
है अफ्रीकाके पूर्वो ते सम्बन्धमें | अगर इग्केण्ड 


|; 


( १८५ ) 


यह चाहता है कि हिन्दी महासागरकी रक्षका यह भार 
हिन्दुस्थान इंग्छेण्डका मित्र इस नतेसे डठावे, तब फिर 
हिन्दुस्थान राजकीय दृष्टिसे संपूर्ण, स्वतन्त्र तथा सुखी 
हो जाना चाहिये | इंजिप्तके विषयमें भी यही बात है| 


हस परिस्यितिको ध्यानमें लेकरही इंजिप्तके साथ 
इंग्डैण्ड राजनेतिक सम्बन्धमें बातचीत कर रहा है। और 
इसीकिये भाज हिन्दुस्थानमें सरकारी शिष्टमण्डल भा 
पहुंचा है। ब्रिटिश हितसंबन्धका जलमार्ग यही ब्रिटिश 
साम्राज्यका जरूमागे है । 


अगर ईंग्केण्ट चाहता है कि इन जलमागोंको 
सम्दालनेकी जवाबदारी उल्पर न पहते हुवे वह अपनी 
दूश्वरे महायुद्धने खाई हुई शाक्ति तथा दजा फिरसे प्राप्त 
करा छे,तब फिर उसे हन जलमार्गोंपर अपने साश्राज्यमेंसे ही 
प्रभावी स्वतन्त्र राष्ट्‌ निर्माण करने चाहिये। इस वस्तु- 
स्थितिकों ध्यानसें छेकरही नाविक-मन्त्रीके साथ ब्रिटिश 
शिष्टमण्डक भारतमें आ पहुंचा है। पूर्ण सत्तात्यागसे 
हिन्वुश्थानकों सन्तुष्ट किये बिना उस मण्डलके पास अन्य 
कोई उपाय नहीं । क्‍या यह विधान अपसंगत है 
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संस्कृत-पाठमाल। 


चोबीस विभागोंमें संस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय 
संस्ऊत-पाठ-मालाके अध्ययनसे लाभ-- ( १) भपना काभ्रधन्धा करते हुए अवकाशके समय आप किसी 
दूसरेकी सहायताके विना इन पुस्तक्ोंड्ों पढ़कर अपना संस्कृतका ज्लान बढा सकते हैं। (२) प्रति दिन एक घंटा 
पढनेसे एक वर्षके अन्दर भाप रामायण-मदाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। (३ ) पाठशालार्मे 
जानेवाछे विद्यार्थी भी न पुस्तकोंसे बडा छाभ प्राप्त कर सकते हैं । 


प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ।८2) छः भाने और 


ईं पुखकोंका ” १) 
६ पुस्तकोंका 3, २।) 
१२ पुस्तकोंका ” ४) 
२४ पुखछोंका ” ७॥) 


डा० ब्य० #) 
डी ड़ १995 ॥) 
95 क्र १8 |) 
9? »? 9 ॥) 
# ४? *॥। ०) 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आऔँध [जि० सातारा ] 
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(१८६ ) 


चेदिक घमे 


साधना 


( छे०- भ्री० गोपाल मीलकण्ठ दाण्डेकर, जौंघ ) 


चन्द्रशेसर यह एक एस. प्‌. का काशीविश्वविद्वाउयका 
विद्यार्थी था। तत्वज्ञान उसका विषय था। चन्द्रशेखर 
विश्वविद्यालयके विद्यार्थी-गुहमें रहा करता । प्रारंभसेदी 
वह आध्यात्मिक सनोबृत्तिका मजुध्य था। विश्वाविद्याकयीन 
विधार्थी जिस प्रकारका मौजी जीवन बिताते हैं, वेसा 
जीवन इसे अच्छा न कगा करता था । 


जब विशद्ार्थीगण अपने वाएिकिसमेलनके. नाव्य 
आदिकी व्यवस्था छगो रइते तब चन्द्रक्षेखर चुपकेसे 
अपनी साइकछ निकारकर गंगाजीके तटपर एकान्त्में जाना 
अधिक पसंद करता । नतो उसे उनके दास्यविनोद्स रूचि 
थी, न उनके रोमान्ससे। थे मजाकर्में इसे छुकाचाय कद्दा 
करते । यह जरासा दँसकर उस उपाधिपर प्रस्युत्त न 
किया करता | इस मजाककों कुंतिसें कान। भी उन 
विद्यार्थीओोंके किये असंभव न था। परन्तु चन्द्रशेखरके 
प्रचण्ड झरीरकों देखकर डनकी वह विनोद-प्रवृत्ति 
झब्दोंतकट्टी रुक जाती। 


चब्मशेखरकों क्षपने अभ्यास-क्रममें कान्‍्ट भादि पांश्रास्य 
तल्वज्ञोंके प्रंथोंका अध्ययन करना पढ़ा। परन्तु उसे इन 
पाश्नात्य अंथोंसे भारतीय तश्वज्ञानही अधिक रुचिकर जान 
पढ़ा । जब वह ' सर्व छल्विद भ्रह्म |! इस वचनको 
पढ़ता तब आशअयसे कुंडित हो जाया करता । वह सोचा 
करत्य ' क्या सचमुच इमारे ऋषि हतनी उच्च भूमिकापर 
विराजमान थे | क्‍या सचमुच वे इस विश्वकों अज्मरूप 
देखा करते थे ? इस सारे विश्वकों ? क्या दुःख भी उनके 
क्षिसे अझरूप था! क्या रुस्‍्यु सी १! 


प्रतिदिन वेदान्तसे उसकी रुचि बढती गई। नाना 
झंन्ध उसने पढ़ डाले। प्रध्येक प्रन्यमें इसी प्रकारके 
बचत देखनेपर उसने सोचा कि यह बात केक 
पदकर छोड़ पेने जैसी नहीं है। इसका भाधिकतर अध्य- 
यम करा चाहिये। कहों है विद्वालोंके पास जाऊर। 
जिन्होंने इस. तरवशानका साक्षश्कार किया है, ऐसे 


लोगोंके सन्चिध जाकरही यह वाद अधिक स्पष्ट कहा 
केनी चाहिये | 

जिस दिन उसने यह निश्रय कर किया उस दिन शामको 
कह काशीमें चकछ पढ़ा | मार्गमें उसने एक प्रासिद्धिक पढा 
जिसमें कि किखा था, आज शामको दृक्माश्नमेघ घाटपर 
श्री १०८ मण्डछेश्वर बल्मानेदजीका प्रवचन “ ईश्वरका 
स्वरूप ! हस विषयपर होक।? 

सन्दशेखर दृशाश्वमेघ घाटपर गया | वहाँ उसने देखा 
कि एुक उच्चासनपर पुष्पमाकाएँ पहने हुये ब्रज्लानन्द्जी 
विश्वमान हैं। प्रवचन कल रहा है। भोतृवगें ढस वक्‍्तृ- 
त्वकी चारासें बह 'चक्का है। वाणीमें लोगोंको भ्राकाषेत 
करनेकी शक्ति है । स्वाभीजी कद रहे हैं-- 

* और स्वयं भगवान्‌ गीतामें प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि 
* बासुवेयः संस)! यज्षयावव्‌ जीव ब्रद्मरूपही हैं। सुव्धे- 
के अलंकार यनानेसे सुबर्णके मूछ स्वरूपमें जैसा परिवर्तन 
नहीं होता, वेसेद्वी जीवरूपको प्राप्त दोनेसे भी 
परमास्माके भूछस्वरूपमें कुछ परिवर्तन नहीं हुघा है । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झूद्र सारे परमात्माकेही क्षेक्ष हैं। 


, भगवान्‌ वेदने कहा है, * ब्राह्मणों इस्थ पुखमासीत्‌ | बाहू 


राज॑न्यः कृत: | ऊरू तदस्य यदेशय:। पदयाँ झूदो भज्ञायत | 
परन्तु केवक ये चतुवेणोत्मक मनुष्यद्ीं नहीं, तो जो जो 
पढ़ार्थ उत्पन्न डुवे हैं और जो आगे निर्माण होनेबालछे हैं, 
वें सबके सब पुरुषरूफ अर्थात्‌ अद्मरूपदी हैं । “पुरुष एवेद 
सर्वे यज्भूत यश भव्यम्‌ |! सारा विश्व अक्षसेंही ओतप्रोंत 
है। महात्मा छोग सर्वे विश्वकों अद्ारूपदी देखते हैं। 
मैसा कि गीतामें कहा हैं, * विद्याविनयसंपसे अद्मणे गवि 
हस्तिनि | झ्ुनि चैच खपाके थे पाण्डिता: समदर्शिनः । * 
जो इस पिंश्वकों परमाश्माके रूपसे पृथक्‌ देखता है, वह 
झत्युकों “प्राप्त होत है । 'झृत्यो! स सृत्युमाप्नोति य हूं 
नानेय पश्यति। * आदि भावि। * 

अन्पृज्षेखर भी इस वक्तृश्वघारासे खुदकों बचाकर ले 
शस सका | जब वह प्रवचन खुनता रहा, तबाही अपने 
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मनको समझात। रहा कि “ ये ऋरों ओर फैले हुबे पदार्थ 
जदारुपही हैं। सुझसें भोर इनमें कोई भेद नहीं है। * 

युरम्थु पअवधनके बाद जब वह ह्वामीजीके दुेन 
करनेकी दृ्छासे ब्यासपीठके मिकट जाता रहा, सच 
डसकी बह समाधि टूट गई । डसने देखा कि एक ममुष्य 
स्वामौजीके पास पहुंचा | उसने उन्हें कहा, 

* स्वासीजी, आजका आपका श्रवचन सुनकर मन बड़ा 
संतुष्ट हुवा । हम जैसे पतिसोंको भाज आपने अहारूप 
बताया | आप धन्य हैं | क्या आप इस निर्धनकी कुटिया- 
पर चसरूकर भ्रधाद अहण करो £ ! 

स्वामीजीकी पड़ोसमें खड़ा हुवा एक प्रश॒स्‍त शरीरघारी 
भूंदेव बोल उठा, ' कोन है रे हू! ' 

“जी मे चमार हूं। ! 

४ तब साके इतना तेरा साहस £ स्वामीजीको अपने 
घर भोजनको चुछाता है ? ! 

इसके बाद चार छे भूँदेव भागे बठे, भौर उन्होंने उस 
ग्रदहारूप चमारकी जूतोंसि यथासांग षोडझोपचारयुक्त पूजा 
की | स्वामीजी इस तब कारकों देखते हुवे भी कुछ न बोके । 
क्यों कि उनके हिसावसें दूसरेका श्र ओर जूवा दोनो 
अद्वारूप थे | ] 

अखुरोलर भी इस घटनाका साक्षी था। भाश्चर्यके 
अक्ेके कारण बह खुदकों सम्दक थे पका, हसकिये 
चमारकी सहायताकों दोढ़कर नहीं गया। छलेकिन बादमें 
जब वह द्ोशपर आया तब उसका भन्तःकरण छज्जासे 
भर आ गया | 

£ ही: छी: ! बह केसा ब्यवद्वार है ?' वह सोचता रहा, 
+ बह शो मजुल्यताकों क्ंछनास्पद है। ओर बह भी डनके 
इाथों जिन्होंने अभी कुछ श्वमयके पहले सारे विश्वकों 
अद्ासय बताया ! नहीं | मैंने महोँ आनेसें सछती की। 
बह स्थात यह नहीं है जड़ाँ जाकर में हस पिद्धांतको 
समझा लेखा चाहता हूं । ! 

परस्तु जिन जिन ह्थातोंसें चह जिजशासाफूणे अंदःकरणसे 
आता रहा, वहाँ वो पेसेही प्रकार डसे नजर आगये। 

 हसने देखा कि विश्रकों तह्ममथ बताना वूसरी माल है, 
: और उलके अनुसार स्यवहार झररमा दूसरी मात [ 
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आखरी उसे गीताका एक वचन याद्‌ आागया जिसमें 
कि कहा है, “ आत्तैव द्वात्मनों बन्‍्धु:।? और उसने 
निश्चय. कर छिया कि में स्वयंही इस सिद्धास्त पर 
विचार करूंगा । 


बहुत सोचनेपर वह इस निणेय पर भा पहुंचा कि 
£ जितने जीव हैं वे सारे इंश्वररूप हैं,! यह वात उस 
इंश्वरकी उपासना करनेसेही समझसें आ शायगी । डसका 
अन्य कोई उपाय है नहीं | तब फिर उसे उन तथाकथित - 
विद्वानोंका व्यवहार ओर प्रवचन इन दोनोंके असंगतिका 
पता चला । 


यह उपासना किस्त प्रकार की जाय डस इंश्वरके विराट 
स्वरूपकी सेवा करके | सेवा कैसे हो सकती है ! बहोत 
दिनतक वह विचार करता रह!। आखरी एक सूत्तपत्रने 
उच्चकी इस समस्णाकों सुलझाया | 


एक दिन चन्द्शेखर कुछ चीजें खरीदने बाजार गया | 
वहंसि कोटकर जब उसने उन चीजोंकों छोडा, तब से 
दिखाई दिया कि जिस कागजमें वे चीजे वंधी हुईं थीं, 
उसपर मोटे अक्षरोंमें छपा हुवा है, “ सतपुडा परवेतकी 
गोदसें बसनेवालीं वस्य जातियाँ।! उसने अयश्नपूर्नक 
डस फटे हुवे कागजको पढ़ ढाका! | किसी दृत्तपन्रका वह 
एक हुकढा था । भौर उस्में छिखा हुवा था, कि ये वन्य 
जातियाँ कई प्रकारके व्याधिभ्ोंसे प्रस हैं। सारे अवयवोकी 
तुलनामें पेट अत्यधिक बढ। होना, यह तो पक स्वाभाविक 
बात हो सथी हे। भर सी तपोदिक, संअहणी इत्यादि 
रोमोंके नाम देकर आखरी केखकने क्िखा था कि यदि 
कोहूँ घडजन वेश नगरोंमें आधे पेंट रहनेकी बजाय चढहाँ 
इन अभ्रश्निक्षित वन्य जातियोंमें आकर थास्‍्तब्य करे, वो 
एक फ्त्थरसे दो चिड़ियों मर सकतीं हैं । हनका शैग 
निवारण जोर उसका उदरंभरण ।! जागेका कागज फटा 
हुबा था | 


- अचानक चन्दक्षलेखरकों पता चला कि इंश्वरके इस दुखी 
स्वडपकी सेवाही उलकी यथार्थ-सेवा है। मजुष्यकी 
झक्ति सीमित है । वह पक जन्मसें बहुत थोडा काम कर 
सकता है। तब फिर वह थोडा कासही ऐसी शणह किया 
ज्ञाय, जहाँ कि उसड़ी अतीबव जावश्यकता है। जग- 
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वश्यक सेदा करनेसे शायद वह परम पिता असस्तुष्ट हो 
सक्षता है । 

पूसरे दिन वह अपने पग्राध्यापकसे जाकर बोला, 

: घर, भर सें आटंसू छोड़कर वैश्वक पढुंगा।! 

£ करे क्षेकिन क्‍यों (? 

जब उसमे सब कारण बता दिया तब प्राध्यापकने 
उप्तका मत परिवर्तित करनेकी भरकृप्त चेष्टा की। बहु 
एम. ए. हो जानेके बाद कितनी अच्छी नौकरी पा सकता 
है, भादि सुमधुर यातें उन्होंने उसके सामने चित्रित कर 
दीं। और उन्होंने यह भी कहा कि तब फिर वह व्द्ब- 
हारा उन वन्य जातियोंकी सेवा खूब अच्छी तौरसे कर 
सकता है। 

परन्तु चस्ब्शेंखरने जो सोचा था वही किया। छम्बे 
चार वर्ष बिताकर वह भार्य वेधकर्में तथा क्लोपथीमें 
अच्छी तौरसे उत्तीण हुवा । जितना घन प्राप्त 
हो सका उतना एकब्रनित करके उसने कई ओऔपधियाँ 
खरीद कीं। कुछ धनी मिम्रोंने उसे अधिक सद्दायता 
देनेका पचन दिया | भौर फिर एक भच्छे मुट्दृतपर बह 
काशीसे सतपुद्ाके उस जंगलोंकी भर चक पडा | 

वह पहुंचनेपर उसने अनुसव किया कि यह काम 
जितना सम्रप्ता गया था उतना सहज नहीं है। इसने 
सोचा था कि 'में वहाँ पहुंचनेपर उब छोर्गोंकी दवाह्याँ 
दे बूंगा, भोर पे छोग रोगसुक्त हो जायेंगे।” 

परल्तु प्रत्यक्ष परिस्थित्ति कुछ निराक्ी थी।पहिली बात 
वह उनकी भाषासे विछकुछ अपरोधेत था) बढ़े कश्से 
उसे एक मनुष्य मिछा, जिसने बहोत विनन्तिके बाद 
साध्यम का तथ! झिक्षकका काम करनेका मंजूर किया | 
कुछ पैलॉकी सहायतासे चन्द्ररोख्तरने रहनेके लिये पुक 
कुटिया बंधवा की । 


परन्तु वास्तव कठिनाई तो आगेही थी। वह जिन 
जातिश्ोंकी सेवा करता चाहता था, उन कोगोंका 
चब्दशेखरकी कोषधिभोंसे देव-देंवता-पिशात्व आदिपर 
अधिक विश्वाप्त था। इस किये उन्होंने उसकी औषधियों 
केनेसे इनकार कर दिया | उनकी कृकपना थी कि जब 
ग्रांवरर किसी पिश्लाच्चका कोप हो जाता है ठब फिर 


बैदिक धमे 


गांवमें हैजा आदि बीसारियाँ चल पढ़ती हैं। और इसी 
औषधि है एकाद बकरे था जेंसेकों बलि चढ़ाना | 

बड़ी मुष्किफसे उसे एक ज्ञीजे-क्वर्का रोगी मिका 
जिसने सारे देव-पिक्नाक्चादिकके उपचार करनेपरभी 
नीशेग न होनेके कारण चब्प्रशेखरकी दृषाई छेना मंजूर 
किया । चखरेखर अब उश्के पीछे पड़ा। ठपने डस 
रोयीके भोजतकी व्यवस्था खुद भपत्नी कुंटिया पर की । 
और कुछ दिन भौषधि खेनेपर जब वह रोगी अच्छा हुवा 
तंब उसके जातवाके आश्रप चकित हो डठे। उनके 
« देब ने कहा था कि पिशाच्च इस मनुष्यकों के जाये 
दिगर नहीं रहेंगा। 

फिर रोगियोंकी संख्या बढ़ने छंगी। चब्जृश्लेखरको 
अपनी कुटियाका जाकार बढ़ाना पैदा । बहुत सारे रोगी 
उसके वहाँही रहना पसंद करते | चन्द्रशेखरकों क्षति भी 
खूब उठानी पड़ी ! केषछ क्रौषधियोंपरही वे रोगी समा- 
घान न माना करते | उनके दृष्टिसे छन केंट्ु औषधोंसे 
चत्प्शेसरकढ़ी संदूकमें रखे हुवे द्राक्षात्व; गुलकन्द आावि 
पद़ाथंद्ी उनके किये जधिक हितकर थे। और फिर 
चन्द्रशेखरकी अनुएस्थितिमें श्विृकका भमिनय करके 
डन ओषधियोंकों थे हस्तगत करते । 

परन्तु फिर भी घीरे धीरे उन छोगोंका चन्वृश्षेखरपरका 
विश्वास बढते घछ। | अधिक संख्यासें रोगी वहाँ आकर 
अन्त्रश्रेंसरकी राह देखा करते। चन्हृशेखरकों रात दिन 
श्रम करने पढ़ते | परन्तु उसने कंध्रोंसे घृणा नहीं की | 

प्रतिदिन जब वह डन प्रीड़ित छोगोंकी सेवा करा 
करता ठब इस बातका क्नुभव करता कि वाखवर्से ये 
कोग कितने दुखी हैं| भोर इनकी सेवा करनेकी कितनी 
आावइपकता है। मीरोग हो जानेपर जब वे छोग कृतश्ता- 
पूणे स्वरमे उम्प्रशेलरके ठपकार मनाते, तब वह अति- 
छक्जित होता, और जानह्िदित सी ।कक्मित इस किसे 
कि वह इस बातकों जानता था कि ने सब हंश्वरके अंश 
हैं। उनकी सेघा करता इंश्रक्ी खेपा करना है। उसमें 
गये सानने छशयक कोई बात है नहीं। 

और आनन्दित इस किये कि उसे समभावका 
साक्षात्कार होने कगरा । जब बह किसे रोगीका ऑपरेशन . 
करता तब इसका दुस देखकर स्वयं दुखी हो जाता। 
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और जय दखे नीरोग होकर प्रसक्ष मुदासे जाता हुवा 
देखता, तब फिर यह भी आानन्दित हो जाता। उन 
कोोंकी दुत्तन्‍्धोकी तारके साथ इसकी तार जुढ गई। 
दोनों तारोपर एकद्दी कान छिडी जाने छगी। 

एक दिन अचानक एक अहास्मा यह आा पहुंचे।वे 
डस प्रास्तके तीमोंदी सफर कर रहे थे। किसी वब्याधिसे 
पीढित हो जानेके कारण वे अन्दृशेखरके पास गये । 
अन्तृक्लेसरने उनके ब्याधिका इकाज किया एक दिन 
दोनोंमें बात छिड़ी । 

* क्या वैधराज, आप कहेंगे कि ऐसी जगहें आप क्‍यों 
आ बसे १ * 

हों, कहूंगा | ईश्वरकी सेवा करनेके छिये। * 

* क्या इन गर्भोकी सेवा करना इंश्वसेव! है! अगर 
भाष चाहते हैं तो मे भापको के चलू। ऐसे अच्छे स्थानमें 
भापको के जाऊं जहाँ कि साघुसस्तोंकी सब प्रकारकी 
इ्यवश्भा हो सकती है। और फिर वहाँ आप ध्यान- 
झारणा किया करें । इन बेहयोंकी सेवा करना तो मेंसा 
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दोहनेके समान है । 

अन्दक्षेखर कुछ थोदासा गंभीर हुवा, भोर बोका, 

* महास्माजी, भाप अच्छे हो जानेके बाद यहाँसे ती्थ- 
यात्राके छिये चछे जाहये। भुझे अपनी इस ईंश्वरसेवासे 
हटामेकी चेश न कीजिये | ल्वायद भाप नहीं जानते कि 
कितने छोगोंके पास मैं जाता रहा, ओर इसी डद्देशसे कि 
ये झुझे इंश्वरीय-साक्षाश्कारका भागे बता दें। परन्तु जहाँ 
जहाँ में गया, वहाँ बहा मेरे हाथकों केवक बातोंके सिवा 
कुछ न छगा।। जत्र मेने भपना मार्ग हूंड किया है। और 
मैं इसी मारेसे आगे बढ़ रहा हूं। चाहे वह मागे दुरुस्त 
हो, चाहे गत हों। फिरभी उसीने मुझे समताके 
साक्षाध्कारकी भोर भ्रग्नेतर किया है। इन्हीं छोगोंमे रहकर 
मैं समझने छगा हूं कि 'जीवमात्र इंश्वरका स्वरूप है! हसका 
अर्थ क्या है। अब भाप मेरी इस साधनासे मुझे वंचित न 
कीजिये | ' हतना कहकर चन्व्शेखर अपने अभ्न छिपाने 
के किये वहँसे तेज़्ीसे निकक गया। महात्माको कुछ 
झहनेका साइस न हुवा । 
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यह प्रस्थ अबतक अप्रकाशित रहा । इस छोटेसे पुस्तकमे शिवजजीकी भक्तिपर, हृदयंगम 
एवं खूक्षम विनोद पूण रखोली आर्याएँ हैं। धिस्त॒त प्रस्तावना मश्रेजी भाषामं लिखी दे 
जिसमें रखसप्राहिता दीख पड़ती दहे। डाफ्टर राधघवन्‌ मद्ोद्यजीने सुबोध. अभिनथ संस्कृत 
टीका लिखी है। ग्होकसूजी भी दे तथा कायज छुस्द्र वर्ता गया है। सजिल्द का मूल्य 


केवल १-४-० 


मंग्रानेका पता- प्रा० ना० अ० गोरे, एस. ए. ११ विष्णुलदन ३२२७ सदाशिय 


पुण्यपसन २ 
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वेदिक घमे 


प्रायशित्त 


( हे०- भ्री० गोपाल गौलकण्ठ दाण्डेकर, आंच ) 


' शुरुदेव, तब यही आपकी अस्तिस भाशा है?! विष्दृक 
सेनापतिने पूछा | 

“हों। इसके सिषरा अम्य कोई चारा नहीं। आार्य- 
घर्मक्षास्न ऐसे मनुध्यकों क्षमा नहीं करता । जौर 
एक बात। वह तुम्हारा छोटा भाई हैं। उसके हस 
अनुचित वर्तनके लिये तुम्हे दण्ड भुगतना होगा।' शुद्ध 
तपस्वी कठोर स्वरसे बोले | 

। वह क्‍या ?! 

* तुर्हे कपने हाथों डसका बच करना होगा।! 

“ ओह | |! सेनापतिने अपना मस्तक मौचे झुका छिया। 

' बेटा हिमांझु, कोई अस्य उपाय नहीं।! तपश्वीके 
कठोर स्व॒रमें अब सुदुता आगयी। वे उठकर सेनापतिके 
पास चछे गये | डनके मह्तककों अपने उन करने झुच्क 
हाथोंसे स्पर्श करते हुवे वे बोके, 'इतने हतोत्साह हो गये! 
में अपने स्षिष्यसे हतनी दुबबंछताकी अपेक्षा न करता था ।! 

* पहस्तु- ! 

: परम्तु ? परम्तु कैसे ! क्या वह देकाड़ोंडी महीं है ! 
क्या उसने धर्मद्रोह नहीं किग्रा: क्या उसने हमारी 
इस मातृभूमिकों यूनाभीओंके हाथ बेचमेकी बात अईी 
पोची | और क्या तुम अपनी प्रतिशा भूछ गये ? महा- 
राजा चन्द्रगुप्तकी सेनामें जब पुत्र सम्मीकित हुफे, कमर 
तुमने प्रतिज्ञा की थी, कि ' में अपने धमकी तथा अपने 
देशकी रक्षा करमेके फिये कटित्रश हो रहा हूं । अब कोई 
भी प्रसंग मेरे मनमें मोह नहीं निराण कह सकता ।' क्या 
डस धच्ननकों क्षय मिथ्या करोग्रे (? 

4 ज्रहों पुरुदेव, नहीं | भाष पिश्रास कीजिये। शापक्री 
भाजशाका पाकन होगा । मैं भफने मतको मोहइसे आक्राह्त 
महीं होने दूगा। नहीं। कर्मी नहीं!! सेवापति गुरुदेबको 
प्रणाम करते हुवे स्वरासे चल पढे । मानो कि वे किसो 
भयस्थानसे भाग रहे हैं | तपसवी उसकी ओर खेहमयी 
मुद्रासे देखते रहे 

नै हब है 


वे दिन शान्तिपूर्ण नहीं थे। इस दृद्ध भारतवर्षके 

राज्याधिकार-सूत्र क्रिसके स्वाधीन रहें, इसका चुनाव 
हो रहा भा | एक बाजूकों था चस्तगुछतत। वह चल्तंगुप्त 
कि ओ इस जननीजस्मसूमिका निजी पुत्र था। जो 
अप्ती माताकों सर्वेतस्त्रस्वतश्न रखनेके किये प्राणोंसे 
वाली खेऊ रहा था। और वूसरी ओर था यूनानी सन्चाह्‌ 
सिकस्दर जो सारे संसारका स्वामी ब्रनमा चाहता था। 
डसकी कुृष्णाडी कोई सीमा न थी, अन्त न था। रुसने 
शूरप जीत किय्रा । उसने हरानपर कब्जा क्रिया। और 
अब वह अपनी उस विक्षाक्त सेनाके साथ भारतवर्ष 
स्वाध्रीय करा छेनेके किये बवंडरके जैसा भा पहुंचा था। 
प्रिकम्दर था रहा है ऐसा शुवतेकशावर राजा कोर अपने 
अपने राजपा छोड़कर भाग अड़े हो जाते ये | 


घिकम्दर अपने सेमापति सेल्यूकास मिकटारकों बह 
छोडकर स्वयं वापस छोटा । िकन्दरके हरिछत कायेको 
पूणे करनेके किये उसका सेनाएति भरकस प्रग्र॒त्व कर रहा 
था। उन दिनोंमें ससके सैश्यविभाग बारस्थार भ्रागे 
धढनेके ज़्यत्य करते रहते थे॥ और चम्जगुप्तकी लेना 
प्राथपणसे उस सेस्थका मुकाबला कर रही थी | 
+ कं के 
इस समयका किस्सा है। चन्त्रमुखका एक सेमाविमारा 
पूर्षे-पंजाबमें सतकृजके किनारे एक छोटेसे गांवकी भोटमे 
नहींके तटपर 'छिपकर दैडा है। हिमांशु उसके सेनापति हैं। 
ग्रह विभाग यूसानी सैश्यकी बाट जोह रहा हे। यूनानी 
कय निकट अतिष्टी यह 'विजाग शसपर 'पूढ पढ़ेगा। 
परस्मेक सैनिक सैनाफतिके इशारेडी और ध्यान रखते हुने 
खपने सारे ब्मवहार चछा रहा हैं। 


रात्रीका समय । हिमाँछ्द पुरदेषकों सिककर वापस 
भा सुके हैं। सारा नद्दीकिनारा स्ववेपाकके दिये सिक्षगाई 
हुई जंगीटियोंसे उचक डठा है। छारा भातावस्म दत्साइपूले 


ध्थ 


आरयधिश 


हैं। कह ध्यगि जो अनेकोडे मि्ष मिश्र प्रक्ापोंसे 
विर्माण होता हैं, अपने अस्वित्वसें उस उत्साहकों 
बड़ा रहा हैं। झास्त है केवक सेनापठिका आवास । 

एक मन्‍्द मन्द जरनेवाक्े दीपके प्रकाशमें सेनापति 
अपने भासनपर बैठे हैं। खूब प्रसन्न प्रकृतिका मनुष्य । 
परन्तु भाज कुछ सिश्ष हैं | 

क्यों क्‍या हुआ। है हनको 

इनका इककोता सोतेक्षा छोटा माहँ। माता पिता 
विबंगत हो अमिपर वह इन्हींके श्नेहसे पका है। 
इम्द्ीके स्तेदका लाअव पाकर वह बड़ा हो गया 
है । कितने कष्ट उठाने पढ़े दें इन्हें | एकेक स्सृति चित्रकी 
मेंति खामन आकर खड़ी हो रही है। 

/ छोटा भाई चण्डांछु बीमार है । इेश्ीस दिन हो गये 
है। इसार निककता नहीं । दिसांझने थे इक्‍्क्रीस राते 
अरकर दिताई हैं । चण्डोशुपर उनका खसीम प्रेम है। 
कितने सुनहरे स्वप्न जिस एकके लाधार पर हिसांशु देख 
झुके हैं, वही भाज संत्युके निंत्रणकी वाट देखते भड़ियों 


बिन रहा है। दिमांझु ; ० मूतिके सामने 
जाकर भ्राभेवा करते हैं, ” संगवन्‌, क्‍या पुकबार कृपा 
करोगे! सेरी आयु वेकर को डठाओगे |! सगवानूने 


बह प्रार्थना तो न शुनी, फस्तु चण्डाश स्वस्थ दो गया ! 
और भाज वही अण्कोशु-हों वही चण्डांश-शमुसे 
जाकर मिछा है ! 

दूसरी स्खूृति । 

« चरण्डासुका इपनयन हो चुका हे। गुरुदेव उपदेश 
हें रहें है।' सुना हिमांझ, भरवाव्‌ वेदका बचन है, 
मा आता अआतरम्‌ दविक्षन्‌।! वेदने भाईको साईसे 
हेँंप करने दिये मना किया है। बह तुम्हारा छोटा भाई 
है। सैतेका होगा बह ती दैदी घटना दै। परन्तु फिर भी 
भाईडही तो है | भौर शसमें तुप्र इससे बड़े हो। तुम 
प्िवाड़े श्थाग् हों। समझे न १ ' हिमांशुने चण्डांशको 
अपनी धोंद्े छिपाकर सारी ऋष्टसे कहा, 'हां। सुथा 
गुददेव । ऐसा प्र्श कभी थे आने दूंगा कि आपकी 
अब दो ।” 

और वहीं चण्डोंड लाज मेरे किमे वध्य है! हाँ! 
बंदी अब्दोंड । 

# 
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यूनानी लेनापतिने उसे पकड़कर अपनी पुत्रीका ब्याह 
उससे करा देनेका लामिष टसके सामने निर्माण किया 
है। बवनकन्माके नयनकटाक्षोंसे वह घायछ हो गया हे। 
और बह सारतोकोंके विरुद्ध यूनानी सेनाको सहायय कर 
रहा हैं । 

आज गुरुतेवने आज्ञा दी है कि सुझे अपने हाथों उसका 
बज करना होता | हों। मुसे खुदकों |” 

विचारधाशके इस वेगको दिसांशु सदन न कर सके। 
वे डटठकर खड़े हो गये, और बाहर निकझ पढ़े । 
घतकजके पात्रमें एक शिक्षाखण्ड था, उसपर जाकर वे 
बेहे रहे | समय बहोत कस है। शायद ककही वह 
यूनागी सेना निकट आ पहुंचेगी, जिसका कि चण्डांशु 
खेनानाथक बना दिया राथा है। फकततक उन्‍हें निर्णय 
करनाही चाहिये । 

बारगार बस्चुस्नेह उनको हृदयकों भाप्रवित कर उठता 
है। इस्दे वह वचन याद आता है जो भाईको भाई का द्ेष 
करनेसे मना करता है। “मा आता भ्रातरम्‌ द्विक्षत, । 
और उन्होंने चण्डांझुपर पुत्रसे भी अधिक प्रेम किया है। 


परन्तु आज सुबदह़ी गुरुरेवने कद कि भत्र पद भाई 
न रहा! भ्रब बह देशवोदी है । वह इस घुमक सुफक 
जननी अस्मभूमिफों दुसरोंके स्वाधीन कराना चाहता है। 
इस मातृभूमिफर बसनेकाकी उसकी निजी संतान ठपायहीन 
होकर यूनानीओंका आकिपत्य स्वीकृत करे, इसके छिये' 
बह प्रयस्नश्ी है। वह मातृदोही है! वद स्वजनवोही 
है | वह कृपण हैं| वह दुष्ट है! भगवान चेद़ी कहता 
है। “अपध्नन्ता भराव्ण॥' कृपण दुष्ट छोंगोंका नाश करो। 


नहीं। हिर्माझु भाहेको आश्रय देकर देशपोह तहीं 
करेंगे | वे सण्डांशुके पापका प्रायाश्षित्त करंगे। उस पापका 
दण्ड ये स्वयं भुगतेंग । अपने द्वार्थों वे डसका 
बच करेंगे! 

सतछजके पाश्पर बहनेवाझ़ी ठंडी हवाने डनके चित्तको 
सचेत कर दिया। बह वादु उत्तरसे आ दा हे । दिमाचछके 
शिखरोंपरसे | वहाँ बसकर तएइ्चर्या करनेवाक्के धर्मप्राण 
तपस्‍्वी छोगोंके भाश्रमोंसे होते हुवे बह धसोनिष्ठाका 
संदेश का रह! है। हिमांशु शुरू चित्तके पुरुष हैं। डन्‍्दोंने 
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उस संदेशको सुन किया। और वे डटकर खड़े होगये । 
टत्तका सीना तन गया । मुहियाँ बनीं 

“हों ! क्रय वह मेरा भाई नहीं। मे अपनी इन धृष्ट 
भुंजाभोंसे उसका वध करूंगा! में स्वयं | भगवान्‌ वेद 
कहता है, अपप्नल्तों अराष्ण: / मै स्वयं उसे भारूुंगा। 

भर ॥ १ 

दूसरा दिन निकक्नेहीवाक्ा था, कि यूनानी सेनाके 
आानेका संदेशा भा पहुंचा। संदेशा पाते बराबर हिमांशु 
डठ पढ़े। उन्होंने सेनाविभागको सिद्धू होनेड्री भाशा 
दी। प्रय्ेक घुद्सवार अपने धोड़ेको सजाकर हथियार 
बाँघने छगा। चारों जोर हक्तचक सची। यद्यपि पर्यात 
गुप्तता रखी गई थी तोसी वह फोकाहक शस नीरव सम्यमें 
गांवके प्रत्येक सोते हुवे मनुष्यके कानतक जा पहुंचा। 
कुछ भाशंकापूर्ण अंताझरणसे गांवके कोग इस सेना- 
विभाराके पास आकर देखने छगे | उन्होंने देखा कि ऊगने 
वाके सूरयके प्रकाशसे जिनके छूछोंके अग्न चमचम कर रहें 
है, ऐसे वे चार सौ के करीब घुदसवार अपने घोडोंपर 
बैठकर उन्हें थाम रहे हैं। दो तीन दिन विश्ास पाकर 
झब पारा सेनाविभाग उत्साहसे परिपूरित हो उठा है । 

और उन सबके भरप्ममागमें हैं सेनापति द्िमांझु जो 
खूब अधिक उत्साह दिखा रहे हैं। राज डनके श्वभावषके 
विरुद्ध थे सैस्य विभागमेंसे धूमकर प्रश्येक सैनिककी पूछ- 
ताछ कर रहे हैं। सारी तैषारी हो घुकी है भोर भव यह 
घेनाविभाग निककछेगा, कि भ्वानक--- 

सैनिकोने देखा कि गांवकी ओरसे पृक धृद्ध तपस्वी 
हाथसें कड़ी किये हुवे ऊम्पे कामे कदम डाझकर जा 
रहे हैं। 

५ ऐं: ! गुरुदेव !! आइचयचाकत खेनापतिने पूछा | 

* हां | घेही।' सैनिकॉने जबाब दिया। 

सेनाप्रति अपने घोडेकों दौदाकर उनके निकट पहुंगे। 
तीचे उतरकर हन्होंने गुरुदेवको प्रणाम किया और पूछा, 
£ क्यों ? भाप गुरुव १! 

: हाँ, में । क्‍यों ? आश्रयेचकित क्‍यों हुवे | ! 

* परस्तु भभी कैसे ! भव तो दम युद्धके किये चक्ष पढे ।? 

' हो क्या भराझण लदना नहीं जानता ? ? 


वैषिक घमे 


£ गुरुदेव, आपकी सर्वेज्ताफे विषयमें मुसे कोई शंका 
नहीं । परन्तु इस ड्न्रें! ! 

/ हों ) हिमांशु, क्या भाज चष्डांशके साथ तुस्दारा 
मुकाबला होगा ? ? 

] हो गुरुदेव ।! 

* तो फिर आभ् तुम मुझे मत रोको । में स्वयं तुर्हारे 
साथ युदुभूमिपर चहूंगा। ! 

डिमांशुने सोचा कि गुरुदेव आज मेरी परीक्षा देखना 
चाहते हैं | उन्होंने एक ब्रश्न मंगाया। शुद्ध तपल्यी 
अश्वपर चढ़ बेठे | भोर वह सेनाविभाग चक्क पढ़ा। 

योढेही समपयमें सामनेका क्षितिज भूकिक्ोंसे आावृतत 
दहोगया हुवा दिखाई दिया | उसे देखकर लेनापतिने अपने 
घोडेकी गति बढ़ाई । सारे घुड्सवारोंने उनका अमुकरण 
किया । यहोत जकददही दोनो सेनाएं परस्परके सामने भरा 
पहुंचीं। यूनानीणोंकी सेनासें लथके भागे था यूनानी 
सेना-विभागाधिपति सिरिदिस, और टडसके दाँगे हाथको एक 
ऊेचे सफेद अश्वपर बेटा हुवा था चण्डांधु । 

तपस्वी अपना अश्व दिमांशुके निकट काकर बोके, 
' देखा हिमांशु | ! 

कुछ खिन्न स्वर॒में उत्तर भाय। ' दा गुरुदेव | 

 बेदकी जआाज्ञा तो याद है न ? ! 

“ हां याद है। अपप्नन्तो अराब्णः। ! 

* तब फिर बढ़ो भागे । ! 

हिमांझुने अपने सैन्यकों हशारा करतेदी चार सौ झूक 
चमचम करते हुबे आगे बढ़े। यूनानी सेनाभी सुश्रझ 
थी। डम्होने अपने खड़गोंको अनावुत किया और वे भी 
चक्ष पड़े | 

एक क्षणसें दोनो सेनाओंका संयोग हुवा भर फिर 
खूनकीं घाराएं बहने छ्ीं। घोढ़ोंडी दिनहिनाहट, तथा 
भातोंके चीष्कारोंसे सारा वातावरण गूंज ढठा | 

हिमांशु छठ़॒ता न था। वह चण्डाश्रुकों ढूंड रहा था। 
चण्डांश नहीं जानता था कि हमारे साध कछडदनेवाकका 
सेना विभाग मेरे भाईका है। अचानक दोनों सामते भा 
पहुंचे । चण्डांशु एरूुदम थसा और चिह्लाग्रा, 'कौम | 
अड्य | ! 


/ हो। [-नहीं, सैच्या गहीं। भायबे-सेनापति दिमांझु ।! 


. आयश्िस 


(१९१ ) 


“ क्ैब्या। मे तुम्हों पँव पहता हूं। छड़ता बस्द घड़सम्‌ आवाजके साथ तपस्वी अश्वसे नीचे मिर पढ़े । 


करों | में सिरिबिससे कहता हूं। ! 


* नहीं । वड समय पीछे गया है चण्डांश | बह समय 
बहोत पीछे गया है। भाह | चण्डांझु, भगर तुम बवनोंसे 
न मिछते तो-! 


। हिमांशु |! कोर स्व॒रमें किसीने पुकारा। दोनोंने 
पीछे मुढकर देखा। भाइत शृद्ध तपस्वी घोडेपर बेठे हुये 
कुद मुब्ाले देख रहे हैं । उसके सीनेपर ऊंगे हुवे घावसे 
खून बह रहा है । 

 क्रौन गुरुदेव ! ! 
स्वरसे पृष्ठा 

: नहीं, देशद्रोही | गुरुदेव नहीं। निःश्स्न अवस्थामें 
भी यूनानी वर्बरोंनि घायक किला हुवा एक भाये! दिमांशु | 

: हैँ गुरुदेंब |! अचातक हिमांशु लपना खड्ग यदाकर 
सण्डांशुड़ी ओर छपटा | चण्डासु चिल्लाया “मेथ्या, क्‍या 
कर रहे हो ? ! 

$ कुछ नहीं । घुद्ध । यवत सेनानी, बकवा बंद करो । 
बचता चाहते हो तो बार्सा निकाको ; ' 

' आपसे! ! हि 

* हां। मुझसे। | 

* नहीं | में आपले नहीं छ्गा । 

/ हिमांशु, अपराधीको दृण्ढ वेते समय नीति-भनीतिका 
विचार नहीं किया जाता। क्‍या डब् देशव्रोद्दीसे तुम 
भमेघुदकी अपेक्ष। कर रहे हो  ' क्षीण स्व॒रमें तपस्वी 
शोके । ह 

* नहीं पुस्तेव । ! 

दूधरे क्षण हिमांशुका खद्ग चण्डांशुके कण्ठको स्प॒रो कर 
झुका | भर डसका मस्तक धूढ़िमें गिर पढ़ा | 
' अग्रसे कूदकर हिमांशु चण्दांशके शवके पास दौडे 
और बसे किपटकर मूक शोक करने को | भच्षानक एक 


चण्डांशुने. भाश्चये-- भरित 


«४ गुरुदेव | यह में क्या देख रहा हूं?” पागक जैसे 
हिमांशु चिछाये और चण्डांशुका शव छोड़कर गुरुदेवके 
पास आगये | उनका सर उन्होंने अपने पहपर धर छिया 
भोर ओर धजोरसे रोने छगे। 


४ ही: | रोओ मत हिमांशु बेटा! में वडा कठोर' भनुष्य 
हूँ! तुम्दारी कठोरतम परीक्षा छी मेैने। परन्तु तुम 
परीक्षामें उत्तीण हो गये | भ्रव रोते हो क्‍यों! धर्मकी 
मयौदाका तुमने पाछन किया है | में अब दो चार क्षणका 
साथी हूं। केकिन इस अन्तकाकमें खत्युके द्वारमें खड़ा 
होकर मे तुम्हारा वह यशोदेद् देख रहा हूं, जो श्षघर्मसे 
भद्िप्त है। जो पविन्न है। जो तेजस्वी है | तुम धन्य हो 
दिमांश | पानी चाहिये मुझे ! का; | ! हिमांशु पानी 
देखने निकलही रहें थे कि अचानक सारा शार्त हुवा। 
तपशवी अब इस् रोऊसें नहीं रहे । 


£ नहीं | नहीं |! हिमांशु दोनों मुहियां भुहके पास छे 
जाकर और आँखें फाइकर पागक जैसे चिल्ला उठे भौर बोढे, 
“यूडय गुरुदेव, अब में जीवित नहीं रहूंगा। मैने आपकी 
हत्या की। हाँ। मेनेही ! आपको शका थी कि मे धर्मका 
पाककन नहीं करूंगा । इसलिये भाप स्वयं भागये। 
आपका शात्त निवास-स्थान छोड़कर | इस विकराछ 
बुद्धमूमिसें | भाप मेरे किय्रे भाइत हुवे। मेरे भाईके 
एक पापका प्रायश्चित्त मेने किया। अब इस पापका भी 
कहूंगा । अवश्य करूंगा | इस घाराती थेमें सतान करके | ! 
दिमांशुने गुरुवेवके चरणकों पक बार स्पश्ञ किया। 
फिर खूनसे छथपथ होगया हुवा चण्डांशुका मस्तक 
डठाकर उसे चूमा। भर फ़िर अपना खड़ग संवारकर को 
युद्धके कोछाइलमें घुस पढे थे फिरसे दिखाई नहीं दियखे। 
*.-> भर अं 
( इस कह्ठानीमेंके आम तथा माम ककिपित हैं। ) 
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पैष्कियर्म 


हमारी आकांक्षा जर उसकी पूर्ति 


( केखक-- श्री० लालचन्द्रज़ी ) 


आकांक्षा 

हम चाहते हैं कि हम दठ और स्थिर होकर पुरुषाये 
करें । _म अपने |मैश्रोंसे समताका बताव करते हुए, झुभ 
भाव तथा शिव संकल्प धारण करें | दम सदा मुदित मन, 
सुस्दर भाव रखते हुए तथा सभी सारी जीवचर्षा 
सुनियमित रखते हुए अपना कर्तेब्य पालन करें| भौर 
तेजस्वी और वर्चेश्वी होते हुए दीर्घायु हों। सह भोज 
तथा बल्ल भौर झक्तियुक्त होका हम प्रेममाजन हों, सबके 
प्रिय हों, जगतमें प्रेमका वित्तण करें तथा सभी प्रमरत 
दोकर विनय सह्दित उन्नत दोयें । हम यही चाहते हैं कि 
मंगवान्‌ इसमें ऐसी चेतन्यशाक विपुक्त मात्रामें दें कि 
इस रूस्यु पर भी विजय श्राप्त करें । ऐसे दृढ़ भाव इसारे 
अब्हर निरंतर रहें। हम श्रेष्ठोोके संग भौर विशेषतः 
सर्वश्रेष्ठ भगवानकेही डप|सक होकर श्रे्ठता धारण करें 
कोर इस सरसंगकों प्राप्त होकर परम सत्य भगवाबके 
निक्रठवर्ती होकर सदाचारी रहें, इमारी सबकी यही डश्कट 
इच्छा रहती है कि दसारे यहाँ मुद, मोद, प्रमोद सदा बने 
रहें भोर पघमताके भाष स्थिर रहें; सोर हमारा ध्येय 
सोन्दर्सका चाव छिए हुए पूर्णेता प्राप्त करना हो । 


क्षमताका विचार 

भाकांक्षा उत्तर है, किन्तु हमें बह भी सोचना होगा कि 
इमारी भाकांक्षाकों पूर्ण करनेकी इममें क्षमतः भी है? भाकांक्षा 
पूर्तिके किए शुद्ध जस्ताकरण, बकवान्‌ झरीर, झाफयुक्त मम 
तथा चैतल्य बुद्धि होनी परम भावश्यक है। यह बिना वीये 
इक्षके संभव नहीं (वीवेरक्षासेही पारणाशक्ति, प्रहणश्क्ति 
तथा मननपक्षक्ति बढती है। क्षरीसमें, रक्तमें वीये होनेसेही 
कांति दीखती है । वीयका तस्पद्दी तेज भोर भोज है। 
बीयके क्रीरके नलनसमें होनेसेही शरीरके तंतुओंमे स्फूर्ति 
तथा बढ रहता है। सारे छरीरमें दीये रक्तके साथ रहता 
है, उसीसे शरीरमें स्वस्थता भाती है, डस्साह और साहस 
बढ़ता है। वाणीका साधुये, भाचारकी शिकश्ता, लख्रता, 


विनय, उदारता, सइनशक्ति, ये सद वीबेपर निभेर हैं। 
जब वीर्य बृद्धिपर होता है तो मु्मंडकपर तेज होता हैं। 
परिश्रम करके धकाषट नहीं अनुभव होती, पाचनवात्ति 
अपना काम उचित रीतिसे करती है। जिसढ़ी पाचन» 
क्रिया ठीक है, वहद्दी नीरोग है, उससे रोग कोलों दूर 
भागते हैं | ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहता है; उसमें कार्य- 
क्षमता बहुत होती है, वह सब कार्य ऊगनसे करता हे भोर 
सदा प्रसन्न रहता है। 


प्रसश्नताएवंक सदसे मिलनेसे सुख होता है | परस्पर 
प्रेम बढ़ता है, सह होता है, आशद्वार तथा सश्दास होता 
है। बीयेबानूको सब ओरसे यश मिछता है। उसका चित्त 
डस्साहसे भरा रहता है । उसमें अदृम्य साइस होत। है, 
उसमें क्षमता विपुक् मान्रामें स्थिर रहती है, बह सबका 
हित कर सकता है इसाक्िये सभी उसे चाहते हैं। वीय॑बानू 
के सभी मिश्र होना चाहते हैं, सभी ठससे ख्रद करते हैं, 
वह कसीभी कठिनाई डपरिथ्ित होनेपर, कष्ट आने पर 
निराक्ष नहीं होता। दोयंबानकी ऋझक्ति कभी दवती 
नहीं, कायरता उसे छृतक सकती नहीं। वह कभीभी 
सह्टायता करनेसें आानाकानी नहीं करता। वीबेबानडही 
इढप्रतिज्ञ होता .है। वीबंवानकी दीघांधु होती है। 
जनताकी मंगक कामना सदा वीसंवानके साथ हुआ 
करती है। बुद्धावस्थामें भी डसकी शक्तिपें कमी दिधिकता 
नहीं होती, वह कभी घबराता नहीं, इताक्ा नहीं होता, 
डसे कभी श्रम नहीं होता, डसकी बुद्धि निर्सछ रहती हैं, 
विवेक जाप्रत रहता है । 


भावुकी वृद्धि तमीतक समझनी चाहिये जबतक कि 
प्राचनक्रियः बिना ओपधिसेवनके ठीक ठीक होती रहे। 
पाचनक्रियासेही भोजनका रस बमकर रक्तादि बननेके 
पहचात्‌ वीये लोर भोज बनता है। जबतक पाचन किया 
ठीक है तभी तक जीवनकी बुद्धि है, तभी तक नवर्जीबय 
की प्राप्ति है। बी क्रीरके भग्दर रसा हुआ दोयेजेंडी 
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पाचन क्रिया ठीक रहती है और ठीक पाथन किया होनेसे 
दीर्ध भविक बढ़ता है और मनुष्य अधिक पचेस्थी और 
भोजस्वी होता है। 


प्रभावक्षाकी जीवन कारीरके अच्दर वीयंकी भातराके 
भनुकूछही होता है, झुद्धवीये जब रक्तमें मिला हुआ सारे 
,शारीरमें घूमता है तब मुखमंदक तेजस्वी दीखता है, मनुष्य 
का प्रभाव उसकी कार्तिकी मात्राके अनुस्तारदी जनता पर 
पढ़ता है । नेखके किए तो झुद्धवीय, झुद्ध विचार, शुद्ध 
संकल्प, छुद्ध ग्यवहार भोर शुद्ध आचरणका होना भर्यंतर 
भावश्यक है। नेताका प्रतित्न आचरण, उसका ओजही 
सबपर इसके प्रभाव प्रदनेका कारण होता है। प्रभाव- 
झाक्की जीवन बनाना सबका ध्येय होना घाहिये। 
हम फ्सों यक्षरदी न हों! इमारा थक इमारी शक्तिका 
अवश्य सदुपयोग होता चाहिये। शुद्धवीय॑ अन्दर रहते 
हुए क्षक्तियोंका दुरुपयोग नहीं दोता। संयम सहजमें 
झनायासही सफक होता है ओर वीरयवान्‌ विजयी होता है। 


मनुष्यकी जायु वीयेरक्षा पर सिर है। वी श्वारीरसें 
सुरक्षित रहे तो कभी क्षय|और यश्मा नहीं हो सकते। 
कऋयरोग प्राव; वीय॑ नाशके कारणदी हुआ करता हे। 
वीं शुद्ध हो भौर उसकी गति ऊपरकी भोर हो तो 
दीर्घाद्वु निश्चित है। ऐसे व्यक्तियोंका परिवार निश्चित 
सवसे है। उप्तमें सभी प्रसश्च रहते हैं. ओर अपना कतंब्य 
प्राकन करतें हैं। चेतन्यता, स्थिरता, सावधानता और 
अश्नश्चद्ा सदा कतेब्य पाकनसे ही हृढिको प्राप्त होती है। 
थे दिश्यगुण बीबेसे निकटतम संबन्ध रखते दें। वीयंकी 
ख्ितताम। डी चेत्न्थता निरंतर विकासित होती है भौर 
मनुष्मका विवेक सदा जाप्रत रहता दे। विवेकी पुरुष 
सत्यनिष्ठ ओर प्रेमपूणे दोता है। उसीका हृदय कारु- 
प्यरसपूणे होता है। डसोमें सहानुभूति की हष्छा 
प्रदड होती है । जहां प्रसस्पर सहानुभूति हे, 
आपसका भ्रादर और विनयकी जीवनचर्या है उस 
आंगस्दुमय वातावरणमें दौर्भायु अवश्य होती है, क्योंकि 
वहां जीवनका पहास नहीं होने पाता। ऐसे ग्रृहस्थके 
खासी काये गिवमसे, सभी वस्तु रचिद्द स्थानपर, सभी 
क्यवहार समरभानुकूछ होते हैं, जिनका प्ररिणाम सचिसकी 
अलब्ता डोता है, औंर निशा असभ रहनेसे वृद्ध+बस्मा 
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सुखदायी होती है भौर धायु छंबी होती है। वीयेबानूदी 
सदा प्रसन्न चित्त रहनेके कारण संप्रद, वैभव यपासस्पक्ष 
होता हुआ दीर्घायु तक जीने का इच्छुक होता है। थही 
भाये जीवित है । 

जिसके क्षरीरमें छुद्ध वीर्य है उस मलुध्यकों जगत 
संगलमयथ दोखता है | अपना भसार्य धदा सनञ्नतही 
दीखता है | वह अपनी देवी दृत्तियोंकी प्रथलहासे भाधुरी 
घुक्तियों पर विजयी होता है, जीवन संप्राममें विजयी 
होनेसे उसे जीवन संग्रीवमय अश्युभव होता है। उसे 
पता छगता है कि वह आत्समभरी इस विश्वमयी पर 
निर्भेय विचर सकता है | महार्मा बुद्ध, श्रीश्कराचार्य, श्री 
स्वामी दयानन्व्‌ ऐसेही विजयी महदानुभाव हुए हैं जिनके 
जीवनसंभीतकी ध्वनि भ्राज भी गूंज रही है। वे अमर 
हैं, उनका यश् सदा उज़्ज्वक रहेगा। उनकी कोर्ते खा 
गाईं जायगी | उनके शब्रुतक इनसे प्रभावित हुए हैं। 
श्रीचेतन्य देव, परा भक्तिके स्वरूप, भी ऐसेंडी प्रभावशाली 
ब्यक्तिये ] 

वीयंही मनुष्यकी गति है । मनुष्यका मननशीक होगा 
सब वीयेपर निर्भर है। मनुष्य सतिमान तथा गतिसान 
झुद्ध वीशेके कारणही होता है। 

जिन छोगोंमें वीयेकी कमी होने कगती है रनसें 
आकश्य और प्रसाद बढ़ने छमता हे। जो डरथ्यमी है बडी 
यक्घान है। उच्चम तथा बर्, वीयके कारणही होते 
हैं। अकवान सदा संयमी होता है। उसको इचि शबस 
द्वारा बकू बहानेमें हुआ करतो है। वीपं॑दान्‌ही संघमी 
है भोर संयममेंही वीरय॑में शुद्धि तथा वृद्धि होती है । 

पवित्र खिम्ध पदार्थ खानेसे झुद गोदुर्घ (गोका वूध इचा - 
छकर) अथवा तुरन्तका दुझा हुआ पर्याप्त मात्रामें पीनेखे तथा 
झुद्ध अश्र ठीकभात्रालें केनेसे बरीर सदा दाकियुक्त बना 
रहता है और अम करनेसे ढसका जी नहीं उकताता, सदा 
चित्त स्थिर रहता है । वीयेवानके अन्दर विचार झाकि तथा 
अल करमेका उत्साइ बुद्धावत््या तक बना रहता है | 

शीयरक्षके किए भोजन अत्यन्त स्रात्विकदी केना चाहिये। 
सास्विक ओजनसे झुद्धवीय॑ बनता है ओर मय पविश्न 
होता है। मनुष्यकी स्मृति स्थिर होती है। स्थिर स्खतिसे 
मनुष्दसे भूछ नहीं रहती। भूछ न दोनेखे सब काये 
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चतुश्तासे, दक्षतासे होता है और परिणामतः जी4न सुस्दर 
भर सुगन्धित होता है, सुरक्षित जीवनसे सारे समाजमें 
सौहदयेका विकास द्वोता है। सौन्दये और सदाचार 
स्वस्थ मनसमें विकसित होता है । सात्विक भोजन 
सस्व युक्त होता हैं। उससे नवीन सध्व मिलता है। 
भौर मित नयी सनन शक्ति तथा जीवन शक्ति बढ़ती 
है। जीवनछोतका भगवानसे अटछ संबंध रखनेकी 
रुचि होती है। प्रभु-सहवासमें नवजीवन, नव उत्साह 
नव साइस मिछता है । प्रभु पूर्ण शक्तिमान हैं। उपासकका 
ध्येय भी पूर्णता हो जाता है, जो सच्ये प्िवं सुन्दर प्रशुकी 
कृपासे पूणे होता है । 

जब मनुष्यका चित्त स्थिर होता है, उसकी स्मृति अचल 
होती है तो ऐसे पुरुषसे मद्दात काये भी सुगमतासे हो 
सकते हैं और मनुष्य प्रगतिशीर रहता है। उसकी ऊरष्वेगति 
होती है । उसके चित्तमें ञ्रान्ति नहीं होती। शान और 
श्रेष्ठता शुद्ध वीय॑के परिणाम हैं | जिसके अन्दर शुद्ध वीये 
कास कर रहा है उसके हम्द्रियों तथा मन बुद्धि भाविके 
सारे ब्यापार युक्त रीति नीतिसे हुवा करते हैं । 


महत्वाकाक्षा बहुत उत्तम दे पर उसकी पूर्तिके किए 
बल और ध्रक्ति बीय॑सेही प्रस हो सकती है। इन्द्रिय- 
निप्रहकी वाक्ति भी प्रक्षचर्य भारण करनेसे, योग्य रीतिसे 
वीये रक्षा करने सेही प्राप्त होती है। स्यायकी, मानसयोदाकी 
सम्ावनाएँ भी वीयरेरक्षा परही निर्भर हैं। वीयंहीन 
कोगड्ी कडोर तथा क्रोधी द्वोते हैं। वीयेवान सदा 
सहनश्ीक ओर धेयंवान होते हैं । क्षमा, वीयेवानकाही 
गुप्त घन है। जितने देवी भाव हैं वे सब झुद्ध वीयंपरही 
नि्र हैं। महस्वाकांक्षाकी पूर्ति वीये, तेज भौर भोजसेद्दी 
इोती है । भोजस्त्री पुरुष सदा प्रभावशाली होता दे हस- 
किए सफक होता है भौर उसकी आकांक्षा पूरी होती दे 
और सद्भावना स्थिर रहती हे । 


नैतिक सुधार 
सत्भावनासे युक्त व्यक्ति जब परस्परकी द्वितकी हच्छासे 
अथवा सम्राज़ या जातिद्वितके निमित्त निजी द्िलोंको 
मयादामें रखते हैं तो सवेहित फता फूकता है बही 
नेतिक जीवन है | नेतिक जीवनका भाभार संगम हे | 


वैदिक धर्म 


अहिंसा, सस्य, अस्तेय, जह्याचये और अपरिप्रह नेतिक 
जीषनके स्तम्भ हैं। परिवार समाज वा जातिकी स्थिति 
तक ढांवाडोल हो जाती है यदि ये जीवनजयौसें धारण 
न किये जायें | यदि पुक स्तम्म भी कमजोर पदढा तों 
स्थिति बिगढने रूगती है । 

यदि व्यक्ति एक दूसरेके यश्पर भाधात करे और जो 
बुरा काम कोई व्यक्ति किसीके देखतेमें करनेमें छव्जा 
माने अथवा भयके कारण न कर सके, वही काम छिपकर 
चोरीसे करन। चतुराई समझी जाय और फिर भी समाजमें 
ऐसे जनोंको अपने भापकों भछ्छे छोग कहकानेमें तनिक 
भी हिचकिचाहट न हो तो ऐसी अवसुणासें सदायार 
नहीं पनपता और ध्यक्तिके पतनके साथ समाजका भी 
पतन द्वोता है, ऐसे छोगॉर्में परस्पर का विश्वास कैसे स्थिर 
रह सकता है ? ऐसे छोगोंमें भापसमें एक दूसरेपर संदेह 
होता है। विश्वास के भभावमें नेतिक जीवन कठिन दो 
जाता है भोर समाजकी प्रगति रुक जाती है। सद्भावई। 
सेतिक जीवनकी भित्ति है । 


स्वायं अथवा निज़ीदितोंका सर्वहितके किए मयौदा 
में रखनाही नेतिक जीवन है। जातिकी मादा, समाजकी 
मादा, देश्की मयोदा, परिधारकी संयौदा, धर्मकी 
मर्यादा, ये सब सयोदाएं नेतिक जीवनके छिए आवश्यक 
हैं। ससारखे सस्यही यदि डठ जाय तो जीवन तक 
संकटमें पड जाय । भापसका व्यवहार, बर्ताव, व्यापार, 
सभी में कठिनाई भाजाय | जहां स्वाभे पर संभम दीछा 
हुआ कि साथही नेतिक जीवनका भी रास हुआ भोर 
परिणाम होता है परिवार, समाज अगवा जाति वा 
देधाका पतन | आंचरणकी पविश्नताही नेतिक जीवनका 
दूसरा नाम है। 


इमारी परखदी इसमें दे कि हम एक दूसरेसे केसे 
वर्तते हैं | क्या हम कोंगोंसे भय खाते हैं। अथवा कोग 
इमसे भभभीत रहते है ! जहां भय है, जहां कोग श्रतित 
से रहते हैं, वहां नेतिक जीवन बढ़ीं | 


जहां प्रश्ेक ग्यक्तेके चिकासकी संभावना ने हो, जहा - 
माता पिता अथवा गुरुजनोंका नियंत्रण अधिक हो, बात 
बातमें विदेघास्मक क्षिक्षाएं॑ मोखिकही मिक्कती रहती 
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हों, वहां श्रासके सारे बाऊक बढ़ते नहीं; उनसें झूट छलछ 
कष्ट आदि दुश्यंवहार फैलते हैं। जोर बाऊकोंकी बढती 
रुक जाती है। हमें यदि घुन्दर बछ॒वान तथा सहृदय 
संतान बनाना है तो उन्‍हें खेह, प्रेम तथा कोमक भावषोंके 
अम्हृतसे सींचना होगा, सम कि भयकी गरम कपटोंसे उनके 
हृदयोंकों झुकसाना | घर विकालका स्थान है न कि 
केवक शासनाक्य; और वास्तवमें शासन भी तो प्रेमयुक्तही 
हितकर है। न्याय भी दोषीके द्वितके छिये ड्ोता है 
न कि उसके विनाशके लिए | बाकक अपने माता पिता 
तथा बढोंकों अपने ख्रेही मित्र समझे न कि क्षासक । 
ऐसा यत्न करना चाहिये कि बाक॒कोंके अन्दर संकोच 
किंचित भी न रहे, उनका हृदय खुछे, वे निरभय हों, 
निष्कृपट हों और सब बातें स्पष्ट स्पष्ट अपने पिता अथवा 
मातसे कह दें । माता, पितासे को मछ होती है इसाक्षिए 
बाकूक माताका भषिक आदर करते हैं । क्या पिता इस 
रहस्यकों समझेंगे, भोर बाककोंमें नेतिक साइस बढानेमें 
सहायक होंगे ! यदि बालकोंसे ममता भर मोहके स्थान 
खेह भर प्रेम किया जाय जीकि उनके हृदुयकों छू सफे तो 
बारूक अवश्य सदाचारी,, सरल, निष्कपट, सच्चे ओर 
निडर होंगे ओर उनकी बढ़ेतीकी गति तीव्र द्ोगी, वे 
साहसी उत्सादहदी ओर वीर होंगे। 
नैतिक जीवनपर सामाप्िक जीवन निर्भर हैं। यदि 
नेतिक उच्धति किसी समाजसें भच्छी गतिसे हो रही है 
तो हम पुसे समाजकों उच्चत समाज कहेंग। थे छोग 
भूछमें हैं जो केवल बाहरी शिष्षावारकों ही सामाजिक 
उच्चति समझा करते हैं। दिखावेके छिए भी शिष्टाचार 
हो सकता है और भरदर छछ कपटका बनाव रह छकता 
है | ब्यक्तितत ज़ीवनकी परविश्नता ही खाम्राजिक जीवनका 
मूछ हे । 
व्यक्ति, परिवार ओर समाज, इनमें ध्यक्तिकी अबाघ 
उमच्नतिके किये, उसके निरंतर विकास के छिए परिवारही, 
घरही, सबसे अधिक ध्यान देनेका स्थान है। ग्रहसुथोंमें 
मिलकर बेठने, उपासना करने, भोजन करने, इकहे लेर 
करने जाने आदिके भवसर बढाने चाहिये ताकि परस्पर 
संकोच घटे कौर सरलता बढे। इसी प्रकार सामाजिक 
डखस्नतिके किये परिवारोंका परस्वर मिछना आवश्यक है। 
इम्र मुहृद भावसे मिले, बाकृक बाकिकाएं आपसमें खेलें, 


( १९७ ) 


अवसर पाकर युवा तथा प्रौद लोग भी आपसमें मिककर 
खरे तथा बढी संख्यामें सम्मीलित डपालना तथा संगीत 
डस्लव आदियमें इकठे हो, मिककर त्योद्दार मनाएं तो 
कितना आनंद हों, आपसमें केसी स्थाई एकता हों । हमें 
परस्पर  मिलनेके अवसर बढ़ाने चाहिये। एक दूसरे 
परिवारकों भी प्रकार सदू मावसे जाननेकी इच्छा रखनी 
चाहिये | अ्पसमें परिचय बढनेसे संकोच दूर होगा, 
संदेह नहीं होगा भोर परस्पर हितकी कामना बढ़ेगी, 
छोग एक दूधरेको दीक ठीक जानेंगे, अपरिचितसे न रहेंगे। 
एक साथ रहनेवाल्ठे परिवार भी लापसमें परिचित न हों, 
यह केसी कआश्चर्यकी बात है? मिकनेसे समताले भाव, 
स्नेह और प्रेम बढेगा। एक दूसरेको ठीक हीक 
जाननेसे सह्ानु मूति होगी। सहानुभूतिसेही नेतिक जीवन 
आरभ होता है। 

जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, वह में वृप्तेरको क्‍यों 
कहूं ? मेरा अपयश यदि अन्य व्यक्ति करें तो मुझे बुरा 
छगता है हससे में दुसरे का अपयश क्‍यों करूं; उसकी 
निन्‍्ददा क्यों करूं ? परस्परके व्यक्तिगत आक्षिप पक भारी 
सामाजिक न्यूनता है, यदि एक दोषी दूसरे दोषीपर 
आक्षेप करता है तो आपसमें दोषोंकी घूछ उद्धती है और 
इससे सभी की द्वानि है। आपसके संदेह, संप्रय तथा 
अविश्वास परस्पर जेसनश्य बढ़ाकर द्वास तथा विनाशकी 
गति तीन्न करते हैं । 

सामाजिक उन्नतिका मुलमत्र सहृदयता है | जो बात 
मुझे नहीं भाती वह में अपने भाई बह्विनके प्रति क्‍यों 
करूं ? सयोदाका जीवनही नेतिक जीवन है । 

आकांक्षाकी पूर्ति 

नेतिक जीवनमें सभीकी आकांक्षाओंकी पूर्तिकी 
संभावना है। सहदय मनुष्य ईष्या, द्वेष अथवा धृणा नहीं 
किया करते और परिणासतः खबका जीवन यशमय होता 
है; आदर, सन्‍्मान औौर दया, अथवा आजश्पालन, प्रेम 
भर उदारता, येह्दी यज्ञके मुख्य अंग हैं | जिस समाजमें 
ब्यक्तियोंमें शो भावना प्रवछ होती है वहां निमञ्ञी हित 
निजञ्ञी अध्विकार सीमित रहते हैं ओर स्वार्थ बढ़ने नहीं 
पाता | जीवन सबके संबत रहते हैं जोर सभी उन्नति कर 
सकते हैं। सभी में महत्वाकांक्षा होती है ओर डसकी पूर्तिमें 
सद्दायता मिक्तती है । 


+गा-+-०००००००००००७००------- 


हि. | 2.4 | 
वेदकी संहिताएं । 
प्रथम ओर द्वितीय भाग तैयार हैं, तृतीय भाग छप रहा है। 


आज वेद की जो संदहिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इधरउघर बिखरे हुए पाये जाते है ॥ 
एक ही जगह उन मंत्रों को इकट्ठा! करके यह देवत-संहिता बनवायी गयी है । 


देवत-संहिता । 


५ अश्विनों मंत्र ६८९ पृइसंख्या ११९ 
१ अम्लिदेवता मंत्र २४७३ रष्ठसंस्या २४६ ! हे ४०023 पे हा हे 
१ इंद्रदेधवा रेरेपरे ,, १७१ ४ जा १६४ ,,. :-४० 
रैसोमदेबता रह ., १५० । ९ अदिति-आदित्य.. ११३७ ,, १५६ 
8४ मरुद्देवता 8६४. , ७२ | १७ विश्वे देवाः २३२० ,, श्श्द 


इन में अत्येक देवताके मूल मन्त्र, पुनरक्त-मंत्रवूची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारामुक्रम से भन्रोंकी 
अनुक्रमणिकां का समावेश तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपद्सूची या निपातदेवतासूची इभ भौंति अन्य भी सूचीर्यों दी 
गयी हैं । इन सभी सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों की बढी भारी सुविधा होगी। 

संपूर्ण दैवत्ंद्विताके इसी भाँति तीन विभाग द्वोनेबाले हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ६) रु. तथा डा. व्य 
१॥) है। पाठक ऐसे दुलेभ प्रन्थ का संग्रह अवश्य करें । 


चार वेद 


१ ऋग्वेद्‌ (द्वितीय संस्करण) ९) डा«्व्य० १॥) ३ खामवेद दै॥) द्ाव्ब्य० 40 
२ यजुवेंद २॥) »+ ५ ॥) ४ अथर्ववेद्‌ ( द्वितीय संस्करण) ६) ,, ,, १) 
इन चारों संहिताक्षोका मूल्य १८) रु. और डा. व्य, ३) है अथात्‌ कुल मूल्य २१) ₹ है। परन्तु प्रेशगी प 
भा० से सहूलियतका मू० १८) ९० है। हसलिए हाकसे मंगानेवाले मुल्य १८) अठारद ० पंशागी मे । 
यजुर्वेदकी संहिताएँ । 
५ काण्व संदिता ४) 0)... | ७ काठक संद्दिता ६) १) 
६ प्रेत्नायणी संहिता ६) १) | ८ तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण यजुर्वेद) ६) १) 
वेदकी इन चारों संहिताओं का मूल्य २२ ) ६, ढा. व्य, २॥|) है अर्थात्‌ २५॥।) ढ।, व्य, समेत दै। परंतु जो प्राहक 
पेशी सूल्य भेजकर प्राइक बरनेंग्र, उनको ये चारों छड्िताएं २२) रु० में दी जायंगी । डाकव्यय माफ होगा । 
९ यजुर्वेद- लबौनुक्रम मं, १७) +#) ौै० यजुवेद- पादछ्ची. १४) ।*) 
११ ऋग्वेद परिशिष्ट ( मंत्रसूची, स्वोनुक्रम इ.).. २॥).. ॥) 
मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, आँघ, (ज्ि० सातारा) 
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भगवद्गीता ओर वेदगीता 


( ले*-- श्री० पं« जगन्नाथशा्त्री, ्यायभूषण, 


ठुलना- भीतामें वेदोंके त्रिगुणात्मक सकाम क्मोंके अनुसार 
चलनेवालेको संसारमें फंसनेवाला, और निद्वन्द्द, बरढ्ामें छीन 
रहनेवालेको मुक्त कहा है। केदमें भी तीनों ग्रण पुरुषकों संसार- 
में बन्क्‍नके कारण बताये हैं। जो उन ग़ुणोंके वास्तविक स्व- 
रूपको जानकर उनसे प्ृथक्‌ रहता है ओर ब्रह्मका चिन्तन 
करता है, वह मुक्त हो जाता है। 
(४६) यावानर्थ उद्पाने स्वतः संप्लुतोदके । 

तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु आ्रह्णस्य विज्ानतः॥ 
(भग्रवद्वीताधध्याय २, श्लोक ४६) 

अथे- (स्वतः) चारों ओरसे (संप्लतोदके) नानाप्रकारकी 
झरनाओं तथा वर्षाकी धाशओंसे भरें हुए (उदपाने) कूप, 
तडाग, बावली आदि छोटे ढ्षीटे जलाशयोमें ( यावान्‌ ) जितने 
जलके प्रहण की (अर्थः) ल्लन, पानादिके प्रयोजन निमित्त आव- 
श्यकता द्वोती है, (तावान्‌ )उतने ही जलका प्रदण किया जाता 
है, संपूर्ण जलका प्रहण नहीं किया जाता। इसी भ्रकार (विजा- 
नतः) परम तत्त्वके जाननेकी इच्छा करनेवाले (ब्राह्मणस्य) 
ब्रह्मनिष्ठ ब्राक्षणके लिये भी अपने ब्रह्मज्ञानकी परिपृणेताके लिये 
(स्व॑तु वेदेखु) चारों वेदोमेंस केवल ब्रद्मज्ञानको स्रम्पादन करने- 
वाले भागका दी श्रयोजन द्वोता है, सम्पूर्ण वेदका नहीं । 

अथवा इसका अर्थ अन्य प्रकार भी दै-- 


याबानरय इति- जैसे वर्षाकालमें सबे जलके बाढ आनेसे छोटी 
छोटी बावली आदि अपने विस्तारके अजुसार जलको ग्रहण करके 
भर जाती हैं, चाहें प्र्रयकारी वृष्टि क्‍यों न हो यह कूपादि उतने 
जरूसे भर जाएंगे जितना उनका पेट होगा। शेष जलूसे कृपादि 
को कोई लाभ नहीं दोता । इसी प्रकार ( तावान- ) जिस बुद्धि- 
मान्‌ चतुर ब्राह्मणको अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ प्राणीकों चारों बेदोंसे 
जितने उपदेशोंकी अवश्यकता है, उतना ही प्रदण करे | 
अधिक भदणसे उसे कुछ भी लाभ न होगा | एक टीकाकारने 
_.इस् कलोकका अर्थ निम्नलिखित प्रकार भी किया है-- 

(बावान-) स्नानपानादिके प्रयोजन जितने छोटे छोठे उपादान 
से बिंकलते हैं, वे सबके सब एक ही स्थानपर बहुत बढ़े समुद्रक 

७ 


ज्योतिषी, प्रिन्सिपल, मद्दिला संस्कृत कालेज, छेथ्या ) 


समान महान्‌ जल-राश़िके अन्तगत हैं। तात्पर्य यह है कि स्व- 
गाँदिके अथवा नानाप्रकारके इतर लोकिक विषयेंके सुख जो भिन्न 
भिन्न कर्मोके करनेसे प्राप्त दोते हैं, वे सबके सब अह्यानन्दके 
सुखके अन्तगंत हैं। इसलिये भिन्न भिन्न कर्मोंकों ्राग कर एक 
ही ठौर केवल ब्रह्मानन्द-सुखकी प्राप्तिका यत्न करना चाहिये। 
( प्रमाणम्‌ ) एतस्वैवानन्द्स्थान्यानि भूतानि मात्ाप्तुप- 
जीवल्ति । उप०) इस ब्रह्मानन्दके एक छोटे अंशमें इस संपूर्ण 
ब्रह्मांडके जीवॉका आनन्द खप जाता है, क्योंकि अन्य जितने 
आनन्द हैं वे सब उसी ब्रह्मानन्दके बिम्ब हैं | ४६ 0 


चेद्गीता ( मंत्र; ) 
वेदेन रूपे व्यंपिषत्‌ सुतासुती प्रजापतिः। 
ऋतेन॑ सत्यमिन्द्रियं विपान< शुक्रमन्ध॑स 
इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयो5मृतं मधु ॥ 


( वा० य० १९७८ ) 


अर्थें- (प्रजापतिः) जीवात्म। (ऋतेन) सत्यखरूप (वेदेन) 
ऋणगादि चारों वेदसि (सुताउसुततो) श्रुती भगवतीसे प्रेरणा क्रिया 
हुआ बह्मज्ञनात्मक घम तथा निषेध किय। हुआ अधम इन दोनों 
को (व्यपिबत्‌) विशेष करके पान करता है अर्थात्‌ सकाम धमपे 
क्या क्‍या फल मिलता दे यह जानता है और वेदज्ञानसेही 
(इन्द्रस्य) आत्माके (सत्यम्‌) स॒ह्य धर्के आचरणको (अन्धसः) 
तथा झ्ञानात्मक अन्ञका (विपानम्‌ ) विशेष करके प्रह्ण करने. 
वाले ( जुक्रम ) ब्रह्मात्मक बलकों तथा ( इन्द्रियप्‌ ) अन्तरिन्द्रि- 
यसम्बन्धि समप्र इन्द्रियशक्तिकों ( इदम्‌ ) इस (मधु) मधुरता 
गुणसे युक्त (पया ) पान करनेयोग्य (अख्तम्‌) अम्गतपद 


अर्थात्‌ शुक्तिको (व्यपिबत्‌) प्रदण कर छेता है । 


लुलना- गीतामें कार्य चलाने मात्र जलका दृष्टान्त देकर वेदसे 
ब्रह्मज्ञान मात्रका अ्रहण करना, कहा है । वेदमें भी धर्माधमंका 
विचार वेदसेद्दी जाना जा सकता दे | वेदसे ब्ह्मश्ञान-प्रतिपादक 
भ्रृतियोंके विचारंसेही मुक्ति बताई है ॥ 


(५०) 


(४७) करमण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मेफलडेतुभूमां ते सेगो5स्त्थकर्माणि ॥ 
(भगवद्गीताउध्याय २, 'छो. ४७) 


अर्थ-द्दे अज़ुन | (ते) तेरा (अधिकारः) अधिकार अर्थात्‌ 
योग्यता (कर्मेणि) कमके ही करनेमें है । परन्तु (फलेघु) उसके 
फलग्रहण करनेमें ( कदाचन ) कभी भी तेरा अधिकार (मा) 
नहीं है। इसलिये तू (कर्मफलद्ेतु) कर्मफेलका कारण (मा 
+भअस्तु) मत हो क्योंकि फलकी इच्छा होनेद्वीसे प्राणी कमफल 
भोगनेका कारण होता है, अर्थात्‌ अपने हार्थोसि अपने गलेमें 
छुरी लगाता है और कमबन्धनमें पड जाता है जिससे कल्पान्त- 
पयैत आवागमनके दुःखसे दुःखी द्वोता रहता है। फिर (अक- 
मणि) नित्यनमित्तिक कमेंके न करनेमें भी (ते) तेरी (संगः) 
आसक्ति (मा अह्तु) मत हें, अर्थात्‌ कर्म तो तू सब कर, 
पर उसके फलकी इच्छा मत कर ओर निषिद्ध कमे भी मत 
कर ॥ ४८ ॥ 

बेद्गीता ( संत्रः ) 
कुर्वश्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छुत< समा: । 
एवं त्वये नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरें॥ 
( यजु, ४०२ ) 

अर्थ- मनुष्य (इद्ढ) इस जगतमें (कर्माणि) नित्यनैमित्तिक 
निष्काम कर्मोको (कुबन्‌ एब) करता हुआ ही (शर्त समाः) सौवर्ष 
अर्थात्‌ अपनी आयु की समाप्तितक ( जिजीविषेत्‌ ) जीनेकी 
इच्छा करे | ( एवम्‌ ) इस प्रकार मुक्तिके लिये निष्काम कर्मोके 
करनेसे ( त्वयि ) निष्काम कर्मवाले तुझ मनुष्यमें | कमे ) 
नित्यनैमित्तिक स्वाभाविक करम-धम ( न लिप्यते ) लिपायमान 
नहीं द्वोता अर्थात्‌ तुझमें कर्मेजन्य बन्धन कभी न होगा। 
( इतः ) इस प्रकारसे ( अन्यथा ) भिन्न प्रकार ( नास्ति ) 
नहीं है । 

तुलना- गीतामें कह्दा है के प्रत्येक पुरुषकोी नित्यनेमित्तिक 
कर्म जीवनतक अवश्यमेव करने चाहिये; परन्तु निष्काम कर्म 
अथोत्‌ भगवदर्पण कर्म करता रहे, कर्मका परित्याग मत करे । 
बेदमें भी आयुःपयन्त कर्मफलकी इच्छा न रखता हुआ, कर्म 
करता जवि । फलकी इच्छा न रखे । कर्मफछका परित्याग 
करके भगवरदर्यण कर्म करना दृर॒प्रकार कल्याणके करनेवाला 
है, नकि कर्मका त्याग झुमफलफे देनेवाला है ऐसा कहा हे। 


अगवद्गीता 


जैसे महाभारतमें भी कहा है-- 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां घुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्खु नरा। भ्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥१॥ 
ब्राह्मणघु च धिद्ांसः विद्वत्सु रृतचुद्धयः। 
कतबुद्धिषु कर्तारः कठुषु अह्मवादिनः ॥ २ ॥ 
अ्थे- इस संष्टिमें जढ पदार्थोमेंत्रे चेतन्य अथीत्‌ प्राणवाले 
श्रेष्ठ हैं । उन प्राणियोमिं बुद्ेसि जीवन निबाइनेवाले श्रेष्ठ हैं। 
बुद्धिवालोमें भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्योंमें भी ब्राह्मण अन्न कहे 
गये हैं । ब्राह्मणोंमें भी विद्वान्‌ श्रेष्ठ माने जाते हैं । विद्वानोंमें 
भी कृतबुद्धि्मनिश्यात्मिका बुद्धिवाले श्रेष्ठ हैं । निश्यात्मिका 
बुद्धिवालोंमें भी ( कतौरः ) नित्यनेमित्तिक कमरे करनेवाले 
श्रष्ठ हैं । नित्यनोमित्तिक कम करनेवालामें भी ( भह्यवादिन! ) 
कमके फर्लोको भगवद्पण करके केवल भगवत्स्वरूपकी प्राप्त 
करनेवाले श्रेष्ठ हैं । 
सकाम कर्म करनेवालॉकी मनुजीने हानि बताई हे, जैसे- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हथिषा कृष्णधत्मंध भूय एवाअभिचधेते ॥ 
( मनु. अध्या, २, ो. ९४ ) 
सर्थ- कर्मोके फल स्वग तथा धुन्दर रमणी आदि नाना" 
प्रकारके भोग हैं। उन कामनाओंके भोगनेसे कभी तृप्ति नहीं 
दोती । जैसे अग्निमें घृत डालनेसे अग्निकी ज्वाला फिर 
फिर बढती ही है । 
तथा च- “ कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स 
कामामिर्जायते तन्नतत्र। पर्याप्रकामस्य छृता- 
त्मनस्ट्वहैध सर्वे प्रधिकीयन्ति कामाः ॥ ” 
( मुण्ड, २१२२ ) 
अर्थ- विषयोंकी कामना करनेवाला जिन जिन कामना- 
ओंकी चाहता है अथवा करता है, उन्हीं उन्हीं कामना- 
ओके अनुसार वहां वद्मां जाकर जन्म छेता दे । परन्तु जो 
सर्वे प्रकारसे आप्तकाम है अर्थात्‌ जिसकी सारी कामनाएं 
भगवत्स्वरूपमें पूरी दो चुकी हैं, तथा जो सर्व प्रकार कृतकृत्य 
है, उसकी सारों कामनाएं यहां ही नष्ट हो जाती हैं। इस» 
लिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ अजुनको निष्काम कम करनेकी बाड़ 
देते हैं। + 
(४८) योगस्थः कुरु कर्मांणि संग त्यक्त्वा चंनय। 
सिदयसिद्धयोः समो भृत्वा समत्यं योग उच्यते। 


( भगव, अ, २, ्झे, ४८ ) 


बेदगीता 


अर्थे- हे ( धनन्‍्जय ) हे अजुन । (योगल्थः ) खुख- 
दुःखम्रें सम्मान केवल ब्रद्याे स्थिति रखनेवाला पाप-कर्मसे 
पृथक्‌ होता हुआ तू संगम ) कमेके संगको अर्थात्‌ फलकी 
तृष्णाको तथा कमोमिमानकों ( त्यक्वा ) छोडकर ( सिद्धथ- 
सिद्धयोः ) कामनाके फुलकी प्राप्ति और काथनाके फलकी 
अप्राप्तिमि ( समः ) एक समान अर्थात्‌ हर्ष और विवादसे 
शल्य ( भूत्या ) होकर (कर्माणि ) स्ववर्णादसार बतलाए 
हुए दुःखात्मक अथवा सुखात्मक, कठिन अथवा कोमल नित्य- 
नैमितिक कर्मोंको (कुछ ) कर । क्योंकि ( धमत्वम्‌ ) सुख, 
दुःख, लाभ और द्वानिमें एक-जैसा रहनाद्दी ( योगः ) योग 
६ उच्यते ) कद्दा गया है । यद्वा (समत्वम्‌ ) [ निर्दोष हि. सम 
ब्रह्म) ब्रह्म दोषरहित और सबमें समान रूप है। समानता रखने- 
वालेका नाम समत्व है, वही ब्रह्मशानसे पावा जाबे उसे योग 
कहते हैं, अतः ( योगर्थः ) कहा है ॥ ४८ ॥ 


वेद्गीता ( मंत्र ) 
सक्तुमिव तिरतउना पुनन्तो यत्न धीरा 
मनसा वाचमर्क्रत। अच्चा सखांयः स- 
ख्यानि जानते भद्ठेषां लक्ष्मीनिहिताधिं 
वाचि॥ ; (ऋ. १०७६२ ) 


अथे-- ( यत्र ) जिश्न समय ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ विवेकी 
पुरुष ( तितउना श्रक्तुमिव ) शूपसे धान्यविशेषक्ी (पुनन्‍्तः ) 
पवित्र करते हुए अथवा साफ करते हुए अथोत्‌ खराब 
घान्यको पृथक्‌ करते हुए पुरुषोंकी तरइ निष्कामकमद्वारा 
कर्मोके फलकी इच्छाको बूर करते हुए ( मनसा ) शुद्धस- 
कह्पसे या झुद्ध बुद्धिसि ( वाचम्‌ ) ज्ञानात्मक कर्मों और बच- 
नोंकी ( अकत ) करते हैं ।( भ्रत्र ) इस समयमें (सखायः) 
शाक्षप्रतिषादित समताज्ञानको विषय रखते हुए, ( सख्यानि ) 
झास्रप्रतिपादित समतामें द्ोनेवाले ज्ञाककोा अथवा कर्मोंको 


(५१) 


( जानते ) जानते हैं। अथवा ( सखाय; ) वाणीसे आपस - 
में मित्र बने हुए सबके साथ समताको प्राप्त करते हुए, 
( सख्यानि ) समतावाक्यसे मिली हुई उन्नतियोंकों पाते हैं। 
इसलिए समतामें रहनेवाले ( एषाम्‌ ) इन पुरुषोंको ( वाचि ) 
वार्णाकी शक्तिमें € भद्रा ) कल्याणस्वरूप ( लक्ष्मी: ) सम्पत्‌ 
( अधि निद्विता ) स्थिर रइती है ॥ २॥ 

तुलना-- गीतामें- संगका परित्याग, सबमें समता 
रखनी, कार्यसिद्धि और आशीद्धिमें _हृषविधादका परियाग, 
यही अद्मप्राप्िके लक्षण हैं । वेदमंत्रमें-- बुरे कर्मोका 
त्याग, निष्काम झुभ कर्मोका करना, झुद्ध मनसे शान- 
लब्धि करना, सबके साथ मित्रता, समताका धारण 
करनाही मेक्षसम्प्रातिका साधन है ॥ 
(8९) दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगादइनअय । 

बुद्धो शरणमस्विच्छ फृषणाः फलदेेतवः ॥ 
( भगव, अ, २, को, ४९ ) 

अर्थ--( धनज्ञय ) दे झत्रुओंकों जीतकर घन एकत्र 
करनेवाले अजुन | (हि ) उस कारण ( बुद्धियोग तू ) ज्ञान" 
योगद्वारा किये निष्काम कमेते ( कम ) सकाम कर्म ( दूरेण ) 
बहुतह्वी दूर होनेके कारण ( अवरम ) अत्यन्तहं निष्कृष्ट है। 
इसलिये तू ( बुद्दी )बुद्धियोगकी (शरणम्‌ ) शरणको ( अन्वि- 
च्छ ) जा अर्थात्‌ निष्काम कर्मोंका सम्पादन कर। 
क्योंकि ( फलद्वेतवः ) कमसे उत्पन्न होनिवाले सुख-सम्तान- 
घुख, धनछुखादि फरलोके चाहनेवाले ( कृपगा; ) अत्यन्त कृपण 
अथात्‌ दीन, दुःखी, और नीच द्वोते दे । 

बेदगीता ( मंत्र; ) 
यस्तित्याज॑सँचिवितूं सर्खाय॑ न॒ तस्य॑ 
वाच्यापें मागो अंस्ति। यदीं शणोत्यर्लक 


शुणीति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्‍्थाँम् ॥ 


(ऋ, १०७१६ ऐ. आ. ३.१०; ते. आ. १,३,१; २,१५,१ 





१ घनण्जय अज्जुन अपना नाम आप रकक्‍खा था। मद्दाभा, पर्व, ४ अध्या, ४२ 'छो. (१३) 'सवोन्‌ जनपदान्‌ जित्वा वित्तमाश्रित्य 
केवलम्‌ | मध्ये धनस्व तिप्तामि तेनाहुमी धनजयम्‌ ” अथै- सब देशोंके जीतकर केवल धनका क्षाश्रय करके धनके मध्य स्थिर 


रहता हूं, इसी कारण छोग भुझे पनव्जय कद्ते हैं. । 


३ तित्याज > त्यजते लेटि “अपल्प पेथामानृचु।--'' इत्यादिना निपातित: । 
३ सचिविदम्‌- ससिशब्द; सखिवाति, साख्विदमित्यपेः । जो वेद-सम्प्रदायके विनाशके निवारक द्वोनेसे, वेदके पत्यु- 
पढ़ारी होनेसे, वैसे उपकार करनेवाले वेदाध्येताको जो जानता है, वह सचिविद्‌ है | 


(५१) 


अर्थ-- ( यः ) जो पुरुष ( संचिविदम्‌ ) समप्र संसारी 
जीवोंके सस्तास्वरूप वेदके स्वाध्याय करनेवाले ( सखायम्‌ ) 
निष्काम कर्म करनेवाले, सुखदुःखादि दन्द्ोंमें एकरस रहनेवाले 
शानी पुरुषकों अथवा निष्काम कर्म बतनेवाले सखास्वहृप वेदको 
( तित्यज ) छोड देता है अर्थात्‌ निष्काम कमेको छोड 
स्वगोदि प्राप्तिके निमित्तरप सकाम कमेको करता है, ( तस्य ) 
उस पुरुंषकी ( वाचि ) लोकिक और शझ्ाजीय वाणीमें अपि 
( भाग; ) सफलताका अ्राप्तिकारक कोई भी अर्थ अथवा प्रयो- 
जन नहीं द्वोता | ( ईम््‌ ७ अयम्‌ ) छोकिक उपभेभोका! लालची 
पुरुष ( यत्‌ ) बेदके व्यतिरिक्त लौकिक कर्मकी (श्रणोति) सुख 
का साधनभूतदी श्रवण करता है, ( तद्‌ ) उस कमेका सुनना 
अथवा करना ( अलौकम ) व्यथंद्दी होता है। (हि) जिस 
कारण ( सुक्रततस्य ) छुभ कर्मज्ञानके ( पन्‍्थाम्‌ ) रास्तेकों 
(न प्रवेद )सवे कर्मोके फलकों मुख्य मानकर, कृपण और 
दरिद्री होनेसे ज्ञान मार्यमें श्रद्धाशन्य द्वोनेसे निष्काम कर्मके 
अनुष्ठान मार्गकों नहीं जानता इसलिये उसका वेदादि सच्छात्रका 
सुनना भी व्यथद्दी है। जेसे सवा. शंकराचायेका वंचन है--« 
“को द्रिद्रो द्वि विशालतृष्णः”' (बिज्ञाल कामनावालेद्द 
येधार्थतामें कृपण हैं अर्थात्‌ घोर दरित्री हैं। ) 

अथ च- “यो वा एतदक्षर गाग्येविद्त्ताई- 

स्माल्लोकात्पेति स कृपणो5थ यो वा पएतदक्षरं 

गार्गि विदित्वा5स्माछ्ोकास्प्रैति स ब्राह्मण:॥ ” 

( बृहद. उ. बा. ८, श्रु. १० ) 

अथै-- दे गार्गे | जो इस ब्रह्मको न जानकर सकाम कर्म 
करता हुआ इस छोकसे जुदा द्ोता है, वही कृपण हैं अथोत्‌ 
चोर दरिद्री है। क्योंकि बह अपने कर्मफलकोही भोगता है, 
मोक्षकों प्राप्त नहीं हो सकता और इसीके प्रतिकूल जो इस 
क्षविनाशी तद्मस्वरूपके द्वी जानता हुआ मृत्युकों प्राप्त द्वोता है, 
वही सच्चा ब्रह्मवेत्ता हे । 

तुलना-- गीतामें सकाम क्मको निकृष्ट ओर निष्काम 
कर्क उत्तम बताया है। लौकिक-फलकी कामना करनेवाले 
दरिद्री और नीच होते हैं यही बताया। वेदमें भी वैदिक ज्ञान 
स् लब्ध निध्काम कर्का परिव्याग करके सकाम कमेकी प्रासि 
करना घोर पाप कह्दा है; निष्काम कमे करना, अद्ञज्ञनमें बुद्धि 
रखनी परम लाभप्रद कट्दा है। 


मग्रवज्गीता 


(५०) बाद्चयुक्तो जद्दातीद उसे सुछतदुष्छ ते । 

तस्मादोगाय युज्यस्व योगः कमेंसु कोशलम्‌ ४ 

( भगव, अर, ९, हो. ५० ) 

अर्थ-हे अजुन! (बुद्ियुक्तः) जो प्राणी बुद्ियुक्त होकर कमे 
करता है अगोत्‌ सिद्धि और असिद्धिमें समभाव करके परमार्थ- 
इृष्टिस कर्म करता हैं, बह बुद्धियुक्त प्राणी ( सुक्ृतदुष्कृते ) 
छुकृत और दुष्कृत अर्थात्‌ पुष्य और पाप (उसे) दोनोंको 
( इद्द ) इसी संसारमें अर्थात्‌ इसी जन्ममें ( जद्गाति ) त्याग कर 
देता है | ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( योगाय ) समलबुद्धियोंगके लिये 
अर्थात्‌ सुखदु:खादिमें समत्ववुद्धियुक्त कर्मके लिये (युज्यस्व)जुड 
जा अर्थात्‌ यतन कर। (कर्तसु) इस प्रकार बुद्धियुक्त कमेमें (कोश- 
लघ्तू ) चतुरता दी अर्थात्‌ बुद्धियुक्त होकर कमे करनेमें कतो की 
जो चतुराई है. (योगः ) वद्दी योग हैं। अथवा ( योगः ) योग 
ही (कर्म) सब प्रकारके कर्मोमें (कोशलमू) मंगल स्वरुप है। 
शर्थात्‌ समबुद्धि करके भगवच्चरणारविन्दकी प्राप्तिके लिये 
निष्काम कर्मोका सम्पादन करना ही कतोकी चतुराई अथवा 
मंगल स्वरुप है ॥ ५० ॥ 


बेदगीता ( मंत्र: ) 
य इमे उमे अहंनी पुर एत्यप्रयुच्छन्‌। 
स्वाधीदेवः सविता ॥. (ऋ, ५८२८ ) 


अथै-( यः ) जो (सविता) क्मयोग अथवा ज्ञानयोगका 

उत्पादक प्राणी (स्वाघीः>स्व+आ--घीः, यद्वा सुन-आ+घी$) 
अपनी चारों ओर समतामें प्राप्त दोनेवाली कर्मयोगबुद्धि अथवा 
चारों ओर भग्रवरचणारविन्दकी प्राप्तिक लिये निष्काम कमे 
करनेकी बुद्धिवाला (देवा ) ज्ञानयोगसे प्रकाशमान दोता हुआ 
(इमे ) इन ( उमे ) दोनों ( अहनी ) झुक्क-कृष्णस्वरूप पुष्य 
ओर पापोको ( पुरः ) आगे आनेवाले समयमें (अप्रयुच्छन ) न 
ग्रहण करता हुआ अर्थात्‌ उन दोनोंकी ग्रहण करने या छोडनेमें 
प्रमाद व करता हुआ ( एति ) संसारयात्रामें जाता है, वही 
कुझलतायुत्त पुरुष है। अथात्‌ इतर पुरुष मी उसीका अनुकरण 
करें। यथा च-++ 

यदा पश्यः पश्यते दफ्मवर्ण 

कर्तारमीश पुरुष अह्योनिम्‌ + 

तवा विद्वान पुण्यपापे विधूय 

निरब्जनः परम स्ाम्यमुपैति ।(सुं.उ. ३४३) 


वेद्भीता 


अथधे- जब विद्वास बुद्धियुक्त कम करनेकाला कर्मोंके कलकोा 
त्यावता बुआ रुक्‍्मवर्ण जो ज्वोतिःस्वद्प जगत्कती ब्रह्म- 
योनि ईरझूप पुरुषकी देखता है अथोत्‌ ममवत्स्वरूपकों हृदव 
के नेत्रोंसे अवलोकन करने लग जाता है, तब वह पुरुष सब 
कर्मोसे निलप दोकर पापपुण्यकों माश करके परम समताको प्राप्त 
दोता है, तब ही उसके दुःखसुस, दानिराभ, मान-अपमान, 
जयपराजय इत्यादि सम दो जाते हैं । 
तुलना--- गातामें ज्ञानयोगके प्रभावसे मनुष्य श्रमताबुद्धि 
रखता हुआ पुण्यपापके परित्याग करनेसे कुझ्लताक प्राप्त 
होता दे अन्यथा नहीं यह उपदेश दिया हुआ है। वेद शुक्रक- 
ध्यं सफैदस्याद अर्थात्‌ पुण्वपापके परित्यागसे पुरुषकों शांति 
म्रिलती है वह बताया है। 
(५१) कमज बुद्धियक्ता हि फर्ल त्यक्त्था मनोषिणः । 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
, (भगव, ज. २, 'छो. ५१) 
अ्थे- ( बुद्धियुका: ) सुखदुःख्लादिम समताबुद्धियुक्त कम 
करनेवाले (मनीषिण: ) मनकी वश्तमें रखनेकाले शानी पुरुष 
(हि) निश्चय्ते (कर्मजम ) शुभ और अशुभ कर्मेंसे उत्पन्न 
हुए हुए (फलम ) फलको (त्यक्त्वा) छोडकर (जन्मबन्धवि- 
निर्मुकाः ) बार वार जन्मे लेनेके बन्धनसे छूटकर अर्थात्‌ नीच 
और ठच्च योनियोमे जन्म ढ़ेने और मरनेके दुःखसे धचकर (अना- 
मग्रमू) सबे रोगेंसि रह्षित अर्थात्‌ निरुफ्व (पद्म) आनन्द- 
स्वरुप विष्णुके परस पद अथीत्‌ म्रेक्षपदकों (गच्छन्ति) प्राप्त 
होते हैं ॥ ५१ ॥ 
बेदगीता ( मंत्र: ) 
आ नयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमार्पे 
गच्छतु प्रजानन्‌ । तीर््वा तमांसि बहुधा 
महान्त्यजो नांकमा क्रंमता तृतीय॑म्‌ ॥ 
( क्षषवे, ९५१ ) 


अशे- दे परमात्मन्‌ | अथवा हे युरो ! ( एतम्‌ $ निष्काम 
कर्म करनेवाके, सुखदुःखममं समताबुद्धि रखनेवाले इस बुद्धिमान्‌ 
जीवात्माको (आ नय ) अपने समीप प्राप्त कर। (आ रभस्व) दे 


(५१) 


जीवात्मन्‌ ! तू शुभ कमे अर्थात्‌ निष्काम कर्मोका आरंभ कर । 
जिन कर्मोक्े आधारसे (अजः) जीवात्मा (प्रजानन) निष्काम कर्मो 
के मार्यको जानता हुआ ( सुझृताम्‌ ) सत्कर्म करनेवालों अथोत्‌ 
मुक्तात्माओंके (लोकम्‌) स्थान मुक्तिघामकी ( अपि गच्छतु ) प्राप्त 
दोवे संधारावस्थामें (मद्वान्ति) बडे बड़े (बहुधा) बहुत प्रकारके 
विनश्वर स्व्गारि लोकोंके प्राप्त करानेवाले (तमांसि) अज्ञानात्मक 
सकाम कर्मोंको (तीत्वों) पार करके (तृतीयम्र) ब्रह्मके तृतीय 
आनन्दमय ( नाकम्‌ ) अनाम्य सुखस्वरूप घामको ( आ 
ऋत्नताम ) प्राप्त होने ॥१४ 


तद्विष्णों: परम पं सेद पश्यन्ति सरय: । 
विवींब चक्षुरात॑त॑म ॥ . ( ऋ. १२२२०, 
साम. १६७२; वा, य. ६५; अथबे, ज२६।७; 
ते. से. ६,३,६,१३; ४,२,९,११ ) 
अथै- ( सूरय; ) हानी जन (दिवि) आकाशमें (आततम्र ) 
फैली हुई ( चक्षु! इब ) प्रतिरोधक बस्तुके न द्वोनेपर आंखकी 
तरह ( विष्णों; ) परमात्माके (तत्‌) उस ( परम पदम्‌ ) 
मुक्तिघांमकी (सदा) ज्ञानटृष्टिसे सवेदा। (पश्यन्ति) देखते हैं । 


उपनिषद्‌में भी कद्दा है- “यान्यवधानि कर्माणि तानि 
सेवितब्याति । नो इतराणि॥ "  (तै. ११॥२) 


अर्थ-जों अनबद् अथोत्‌ अनिंदित कम हैं वेही सेवन करने 
योग्य हैं नकि निन्दित अथौत्‌ निष्काम कर्मोंका नाम अनिन्दित 
कमे है, प्तकाम कर्तोका नाम निन्दित कर्म है। क्योंकि वह 
बन्धनके कारण हैं। 


तुलना-- गौतामें सकाम कर्मेकी बन्धनका कारण कह है 
और निष्काम कर्मोको मुक्तिका साधन बताया है । वेदमें भी दस 
जीवात्माको अन्धकारमय सकाम कर्मोंका परित्याग और मुक्ति 
घामको प्राप्त करानेवाले निष्काम कर्मोंकी आज्ञा कह्दी गई है। 
( १) धममागंसे चलना (२) निष्काम करमोंका आरंभ करना, 
( ३ ) ज्ञानी दोकर अपनी बाद्धे करना, (४) सुखधामकी 
प्राप्ति, ये इस मंत्रके मुख्य चार उपदेश है। 





१ किशो+- जिधेः किख ड, ३॥३९ इति नु प्रत्यय/। कित्वादुणा३आावः | 
२ सदा-सर्वैंकान्येति, पा. ५३।६५ दाप्रत्ययः “'सर्वस्य सोडन्यतरस्याश्‌' पा. ५१३॥६ सर्वशब्दस्य सभावः | 
३ आततमू-तनोतेः कमेणि 'कः । यस्य विभाषा, इतीठ प्रतिषेष/ । “अनुदातोपदेश” इत्यादिना न लेपः । 


(५४) 


(५१) यदा ते मोहकलिल बुद्धिब्येतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
( भग, अ. २, 'छो, ५२ ) 
अथ-- दे अजुन! ( यदा ) जिस समय (ते) तेरी (बुद्धिः) 
बुद्धि ( मोहकलिलम ) मोहात्मक अज्ञानहूप कलुषताको 
अर्घात्‌ अज्ञानताके कठिन दुर्गकों ( व्यतितरिष्यति ) पार कर 
जावेगी, (तदा) तब तू ( श्रोतव्यस्थ ) सुननेके योग्य बचनों 
से(च) और ( श्रुतस्य ) सुने हुए प्रैगृण्यात्मक सकाम 
कर्मोंके बतानेवाले वेदशाल्नोंके वचरनेसि ( निर्वेदम्‌ ) वैराम्यकी 
€ गम्ताप्नि ) प्राप्त हो जावेगा ॥ ५२ ॥ 
बेदगीता (मंत्रः ) 
यदि स्थ तमसावता जालेनाभिहिंता इव । 
सवा: संलुप्येतः कृत्याः पुनः कर्त्न प्र 
हिंण्मासे ॥ ( अथवे, १०१३ ) 
भर्थ-- दे जीवात्माओं | ( यदि ) अगर तुम ( तमसा ) 
मोहात्मक अज्ञानर्प कलछुषतासे ( आइताः ) मिले हुए 
( जालेन ) मोहकलिलसे ( अभिद्विता इव ) बांधे हुएकी तरह 
(स्थ ) द्वो अर्थात्‌ यदि आप अज्ञानहुप मोहके जालसे ढपे 
हुए दो, तब (सर्वाः ) सारे ( कृछ्या। ) जन्ममरणफलके 
देनेवाले सब सकाम कर्मोको ( संलुप्य ) अच्छी तरह नाश 
करके ( इतः ) इस मनुष्यलोकसे ( पुनः ) फिर ( क्र ) 
जगतके कर्ता परमात्माके पास ( प्रद्िष्मसि ) में तुम्दें वापस 
भेजता हूं. । 
तलना-- गौंतामें बुद्धेद्वारा मोहसे पार द्वोना ओर 
सांसारिक छुख देनेवाले सकाम कर्मोसे वैराग्यका होना बताया 
है। वेदमें भी अगर तुम सकाम कर्मोंके मोहजालसे बन्द्ध 
हुए नियेष्ट पड़े हो, तो सब सकाम कर्मोके परित्याग करनेसे 
परमात्माकें-चरण कमलोंकी प्राप्ति हो सकती है यही बताया है! 
जैसे-- 
यथा सोम्य पुरुष गन्धारेभ्यो प्रभिनद्धाक्षमानीय 
त॑ ततोउतिज़ने विखजेत ख यथा तन्न प्राह्ष वा 
उद्‌कु वा अधघराड़ वा प्रत्यह्ष वा प्रध्मायीता5मि- 
नद्घाक्ष आनीतोडभिनद्धाक्षो विसृष्ठः ॥ 
( छान्दोग्यनण १४॥६६ ) 


अगवेदाता 


अर्थ- महात्मा आश्ृणि अपने पुत्र श्ेतकेतुसे कहते हैं कि 
है सोम्य ! जेसे कोई चोर किसी पुरुषकी आंखें बांधकर उसकी 
राजधानी गन्धार नगरसे लाकर किसी निजेन वनर्मे छोड 
देंवे, तब वह आंखोंमें पट्टी बंधा हुआ पुरुष पूर्वे पश्चिम 
उत्तर और दक्षिण फिरता हुआ कंटकॉमें क्लेश पाता हुआ यों 
रोता और चिह्ाता है कि, दवा | देखो मुझे किसीने भेरी आंखों- 
पर पट्टी बांघकर यहां इस जंगलमें फैंक दिया है। द्वा! मैं 
अत्यल्त क्लेश पा रह्दा हूं। मेरी रक्षा करो । मेरी आंखें खोलो, 
मेरे घरका मांगे बताओं। 

ठीक इसी प्रकार संसारके भज्ञानी जीव मोहके निर्जन 
वनमें चिल्लाते फिरते हैं । इस मोहसे निकलना अति कठिन है । 
घ॒न, पुत्र, ज्ञी आदि मोहके कारण हैं। यद्द मेरा है, और में 
इसका हूं, ऐसा जाननाही मोह है, अतः इस मोहका तरना 
अति कठिन दे । इस भोहका दूर करनाडी मुक्तिपदका 
पाना है। 
(५३) श्लतिविप्रतिपन्ना ते यद स्थास्यति निश्चला। 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यालि ॥ 
( भगव, भर, २, ओ. ५३ ) 

अथै-दे भजुन ! ( श्रुतिवित्रतिपन्ना ) अनेक प्रकारके 
साध्य साधनके प्रकाशित करनेवाली भ्रुतियोसि विक्षिप्त हुई हुई 
अथोत्‌ व्याकुल हुई हुईं और अनेक भ्रकारके शाल्रोंके सुननेसे 
संशयमें पडी हुई ( ते ) तेरी ( बुद्धिः ) बुद्धि ( यदा ) जिस 
समय ( समाधी ) समाधि अर्थात्‌ ईश्वरके स्वरुपमें ( निशा ) 
वि्षेपोंसे रद्दित हुई हुई ( अचला ) अक्रिव अथोत्‌ अदछ 
हुई हुई ( स्थाश्यति ) ठद्र जावेगी, (तदा) तब तू 
( योगम्‌ ) बुद्धिकी स्थिरताके लक्षणकों, यद्वा योगफलके तत्त्व- 
हानको भर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्माके तत्त्वज्ञानकों ( अवा- 
प्स्याध्ि ) श्राप्त करेगा ॥ ५३॥ 


वेदगीता ( मंत्रः ) 
एक पर ऊं त एके 
ज्योतिषा सं विशस्व । संवेशने तन्व१- 
शारुरोधि प्रियो देवानों परमे जनिन्रें ॥ 


( क्र. १०५६|१| साम, ६५; अथवे, १८।३॥७ 
ते. ब्रा. ३,७,१,९; ते. आ. ६,३,१; ४,२) 





9 समाधौ- समाधीयते चित्तम्‌ अस्मिन्‌ हति समाधिः परं अहम । 


चेदगीता 


अथे- हे जीवात्मन्‌ ! ( ते ) तेरा ( इदं ) सकाम कर्म योगा- 
त्मक यह ( एकम्‌ ) एक काम जगतमें विद्यमान है। (ऊ ) 
और ( परः ) सकाम कर्मयोगके आगे ( ते ) तेस ( एकम्‌ ) 
एक निष्काम कर्म अथात्‌ ब्र्मज्ञान विद्यमान है । उस जहाज्ञा- 
नम्ने (तृतीयेन ) तीसरी ( ज्योतिषा ) अभखण्डाकार अचल 
शानमयी ज्योतिसे ( संविशस्त्र ) अच्छी प्रकार परमात्म-ज्ञानमें 
प्रवेश कर अथोत्‌ उस तीसरी ज्योति परब्रह्ममें अचल भावसे 
लीन हो जा। ( ऋग्वेदे ) तन्‍वः- अपने शरीरके खब कर्मोंके 
( संवेशने ) परजह्ममें अपंण करनेपर ' ( यो5६ं सोधसौ, योइसी 
सो5हम्‌ ) “जो मैं हूं वह बद है, जो वह दे वह में हूं। तथा 
(यो$सावादिल्ये पुरुषः सो5धावहम्‌, ओ खे बहा । यजु.४०१७) 
जो वह पुरुष सूर्यमें नजर आता है वह मैं हूं। भों ख॑ त्रह्म है । 
इस तरह (चारुः ) सुन्दर कल्याणवाला हुआ हुआ ( देवा- 
नाम्‌ ) विद्वान ब्रह्मशानी पुरुषोंका ( प्रियः ) प्यारा हुआ हुआ 
( परमे ) अत्युत्ृष्ट ( जनित्रे ) जगतके उत्पन्न करनेवाले 
परमात्मामें ( एथि ) बढ जा अथोत्‌ मुक्त द्वो जा | यद्धा 
( देवानाम्‌ ) प्रकाशमान सब पदार्थोके ( जनिन्रे ) उत्पन्न करने- 
वाले परमात्मामें ( प्रियः ) प्रेम रखता हुआ (एघि) बृद्धिको 
प्राप्त दो अर्थात्‌ मुक्त हो जा। परन्तु सामवेदमें-- 


संवेशनस्तन्वे १३ £-। 
€ संवेशनस्तन्वेरे!.. ( साम. ६५ ) 

ऐसा पाठ है। इसका अथे इस प्रकार लगाबें-- तीसरी 
आदित्य ज्योतिस्त अपने आत्माको ( सं विशस्व ) संयुक्त 
कर दें, क्योंकि सूर्यंगत चैतन्य और आत्मचेतन्यमें कोई भेद 
नहीं दे । इसलिये ( तन्वे )इस शरीर परमढाके तत्त्वज्ञानको 
अभ्यास करनेके अनन्तर  थहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां 
प्रषयते ” इस उक्तिसे फिर उत्तम शरीर भ्रहण करनेके निमित्त 
( चार ) सुन्दर कल्याणडूप होकर ( प्रियः ) उस परमा- 
त्माका प्यारा हुआ हुआ यद्दा उसके साथ प्रीति करता हुआ 
( देवानाम्‌ ) देवताओंमें भी (परमे ) अलुत्कृष्ट ( जनिद्रे ) 
उत्प(दक परअझमें ( संवेशनः ) भले प्रकार प्रवेश करनेवाला 
( एथि ) हो। अथवेवेदमें ' संबेदाने तन्‍्वारे चारुरेघि 
प्रियो देवानां परमे सघस्थे ”” ऐसा पाठ है । 


. ख्र्थ- उस तीसरी परबह्म ज्योतिमें ( संवेशने ) अच्छी 
प्रकार प्रविष्ट दोनेपर ( परमे ) अत्युत्तम ( सघस्थे ) मुक्त- 
पुर्षोति निवाप्स्थान अथोत्‌ मुक्तिभाममें ( देवानां प्रियः ) 


(५५) 


बुद्धिमान ज्ञानी पुरुषोंका प्यारा हुआ हुआ ( तन्वा ) 
निष्काम कम द्वारा इस वततमान शरीरसेहदी ( एधि ) उन्नतिको 
प्राप्त हो जा। तथा च-- 


यथा नद्यः स्यन्दमाना। समुद्रे5स्त गउछल्ति 

नामरूपे विद्दाय | तथा विद्वान नामरूपाद्ि- 

मुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 

( मुण्डक, २।२॥८ ) 

अधे- जैसे भिन्न नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती भादि 
अपने मार्गपर बहती हुई समुद्रमें जाकर नाम और रूपको 
छोडकर अस्त ढ्वो जाती हैं अथात्‌ समुद्रमें मिल जानेके पश्चात्‌ 
फिर उनके भिन्न भिन्न नामका पता भी नहीं रहता, उसी प्रकार 
विद्वान्‌ अज्ञानकृत नामरुपोंसे रद्दित हुआ, उस परेसे परे दिव्य 
पुरुष अर्थात्‌ परतह्ममें जाकर लय हो जाता है। में आहाण 
हूं, मै क्षत्रिय हूं, इत्यादि बातें 'योगस्थ ! द्वोनेद्ीसे भगव- 
त्छरूपमें लय होकर मिट जाती हैं। तथा च--- 

यत्पर॑ ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतन महत्‌ । 

सूक्मात्यूक्मतर नित्य स त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ 

( कैवल्योपनिषद्‌ १५१६ ) 

अर्थ-- जो परवह्म सर्वात्मा हृदयमें निवास करनेवाला है, 
सर्वान्तयोमी समग्र विश्वका आधार और बड़ेसे बडा और 
सूक्ष्मसे सूक्म ओर नित्य है, सोहदी तू हे और तूही सो है। 
इस अवस्थाकी प्राप्तिको योग-समाधि-प्राप्ति अथवा स्थितप्रज्ञता 
कहते हैं। स्थितप्रशहदी परमानन्दुको लाभ करता है। 

तुलना- गीतामें सकाम कर्मोचे बुद्धेकों हटाकर निष्काम 
कर्मयोगमें स्थित दोनाही मुक्तिकी प्राप्ति, भगवश्वरणारविन्दकी 
उपलब्धि द्वोती हैं, ऐसा बताया है। वेदमें भी 'सकाम कम, 
निष्काम कर्म ? दो प्रकारके कर्म बताये। निष्काम कमे कही तृतीय 
ज्योतिः अथोत्‌ ब्रह्मज्योतिके परम धाम्रकी प्राप्तिका कारण 
बताया है। 


अशुन उवाच- 
(५४) स्थित प्रहस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥ 
श्री भगवान्‌ उवाच-- 
(५५) श्रजद्माति यवा कामान्लर्वान्‍्पार्थे मनोगतान। 
आत्मन्येबात्मना तुष्ः स्थितप्रशह्तदोच्यते ॥ 
( भगव, अ. २, छो. ५४-५५ ) 


(५३) 


अथे- भजुनने कट्दा- (हे केशव ! ) हे सुन्दर केझ्नोंवाले 
बासुदेव | ( समाधिस्थस्य ) योगसाधन करते करते समाधिमें 
स्थिर द्वो जानेवाले ( स्थितप्रश्ञस्य ) आत्मादमें स्थिर बुद्धि- 
बाले पुरुषका (का भाषा ) क्या लक्षण है अर्थात्‌ वह किस 
श्रकार पुकारा जाता है १ तथा (स्थितथीः ) स्थिर बुद्धिवाला स्वयं 
(कि प्रभाषेत ) क्या बोलता है ! ओर (किं आसीत ) कैसे 
बैठता है और (किं अजेत) कैसे चलता है ? सो मुझे समझा कर 
कद्दी ॥ ५४ | 

श्रीभगवान्‌ कृष्णजी कहने लगे- (दे पार्य!) हे प्॒रथाका पुत्र 
अजुन | ( यदा ) जब जीवात्मा ( आत्मना ) अपने आत्मसे 
(आत्मनि एवं) भपने आत्मामें ही (तुष्ट:) सन्तुष्ट रहनेवाला 
पुरुष ( मनोगतान्‌ ) अपने मनमें प्रवेश को हुई ( सर्वान्‌ ) सब 
( कामान्‌) विषय कामनाओंके। (प्रजद्धाति) अच्छी तरदसे मूलके 
साथ परित्याय कर देता है ( तदा) तब वह ( स्थितप्रह्ः ) 
स्थितप्रज्ञ अर्थात्‌ स्थिर बुद्धिवाला (उच्यते) कद्दा जाता दै।५ण॥ 


वेदगीता ( भंन्नः ) 
अद्भान्यात्मन्‌ू मिषजा तदृश्विनात्मानमद्ठैः 
समंधात्‌ सर॑स्वती । इन्द्रंस्थ रूप* झातमा- 
नमाय॑श्रन्द्रेण ज्योतिरिय॒त दृर्धानाः ॥ 
( वा, य, १६॥९३ ) 


अथै- दे जीवात्माओं | (तत्‌ अश्विना) योगाभ्यासके रसमें 


व्याप्त दुए हुए वह दोनों सिद्ध और साधक ( मिषजा ) सद्देय - 
की तरह स्वस्थवित्त हुए हुए (अंगानि) योगके भंगेंकी (आत्मच) 
अपने स्वरुपमेंही ( आत्मानम्‌ ) स्वस्वरुपको ( अंग्रेः ) योग- 
समानिके अंगोसे ( सम्रधात्‌ ) समाधान करते हैं। ( सर- 
स्वती-्परखान्‌ ) आत्मरसका ज्ञाता बह प्राणी ( इन्द्रस्य ) 
परमैश्येसम्पन्न परमेश्वरके ( शतमानस्‌ ) सेख्यातीत मान 
[प्रमाण ] वाले ( ज्योतिः ) ज्योतिमंय ( अम्ृतम्‌ ) अस्त 
अथात्‌ अविनाशी ( रुपम्‌ ) स्वरूपको ( आयुः ) भायुःपरवेन्त 
( चन्द्रेण ) अतीवानन्दसे (दधानाः] धारण करते हुए स्थित- 
प्रश हो जाते हैं । यथा च-- 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येधस्य हादि धिता।। 
अथ मत्योंईमृतो भवत्यत्न ब्रह्म समइजुते ॥ 
( बहुदा, ४४७७ ) 


भसगव्शीता 


अर्थ-प्राणीके हृदयमें जितने प्रकारकी कामनाएँ भरो हैं 
जब सब नाश द्वो जाती हैं, तब ( मत्येः ) मनुष्य (अन्न) इस 
शरौरमें ( अमृतः ) मुक्त हो जाता दे अथोत्‌ त्र्मामें मिल जाता 
है। ऐसे पुरुषकोदी स्थितप्रक्ञ कहते हैं । 
छुलना- गीतामें कामनाओंका परित्याग और आत्मसैतुष्ट 
से स्थिर बुद्धि दोनेका उपदेश दिया है। बेदमें भी कामना- 
परिव्यागसे स्थितप्रज्ञ पुरुष द्वो सकता है, यह बताया है । 
(५६) दुःखेप्वनुद्विग्नमनाः सुखेशु विभतस्पृददः । 
बीतरागभयक्रोधः स्थितघोमुनिरुच्यते ॥ 
( भगव, अं, २, को. ५६ ) 
अर्थ- ( दुःखेषु ) प्रारब्ध कम्ेके फलसे उत्पन्न हुए हुए 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक इन तीन प्रकारके दुःखों 
में ( अलुद्विग्ममनाः ) जिसके मनके उद्वेग नहीं होता अवीत 
ब्याकुलता नहीं होती, वह अन्य ( सुखेधु ) सुखोंकी 
प्राप्तिमें ( विमतस्पृइः ) सुख बढानेकी आकांक्षास्रे रहित द्वोता 
है। वह और ( वीतरामभयक्रोध: ) राग, भय, कोषसे 
रहित ( मुनिः ) मननशील विद्वान्‌ ( स्थितधीः ) स्थितप्रश 
अर्थात्‌ सर्वे अवस्थार्में स्थिर बुद्धिवाला ( उच्यत ) कद्दा जाता 
है ॥ ५६४ 


वेदगीता ( मंत्र: ) 
येनां समत्सु सासहो5व॑ स्थिरा त॑तरुहि मूरि 
शर्घताम्‌ । वनेमा ते अमिष्टिनिः 0 


(का. व. रै५ा४० ) 


अर्थ-- दे जीवात्मन्‌ | ( येन ) जिस जीवात्माने (समत्सु) 
संप्रामादि दुःखोंमें और इर्षांदिमं दुःखों और सु्खोंको (स्रासहः) 
अत्यन्त सहनशीदता श्राप्त कर ली है, ऐसा सुखदुःखादिको 
समझनेवाला तू ( भूरि ) बहुतद्दी ( शताम्‌ ) प्राकृतिक 
बलको दिखानेवाले प्राणियेर्म ( स्थिराण्स्यथिराणि ) स्थिर हुए 
हुए सुखतुःखराणद्वेवादिकोकोी ( जवन॑तनुद्दि ) मत विस्तृत 
कर अथीत्‌ उपदेशद्वारा उनको भी सुखदुःखादिके मोहसे 
रदित कर। (ते ) तेरी ( अभिष्टिमिेः ) रागभयकोधारिके 
परित्यागकी इच्छाओँसे ( वनेम ) बह सी सेवित हों अर्थात्‌ 
स्थिखुद्धि बनें ॥४०४ 

तुंछना- इुःखेंमें अव्याकुक्ता, सुखोंमें. अनिच्छा, क्रोष- 
भयरायके परिखागसे मनुष्य स्थितथी दो सकता है, बह भौताओें 


वेदकता 


कहा, है और वेदमें सांसारिक संप्रामके हुःखोंमें अब्याकुलता, 
बुंखदु:खोंकी सहनशीलता ही स्थिरधी दोनेके कारण बताये हैं | 
(५७) यः सर्वेत्राममभि्तेदस्तशत्पाप्य शुभाशुभम्‌ | 
नामिननदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ४ 
(भगव, अ, २, रलो. ५७) 
अथे- (यः) जो पुरुष (सर्चेत्र ) धन, ज्री, पुत्रादि स्वपरि- 
बारमें तथा अपने देहमें ( अनभिज्नेदः ) ख्ेइसे रहित है और 
( तत-तत्‌ ) उस उस ( छुभाउशुभम्‌ ) झुभ और अशुभको 
( प्राष्य ) प्राप्त करके ( न+अभिनन्दति ) दृ्षको प्राप्त नहीं दोता 
और (न द्वेष्टि) द्वेष नहीं करता ( तस्य ) उस पुरुष की (प्रज्ञा) 
बुद्धि (प्रतिप्ठिता) प्रतिष्ठित कह्दी जाती है भर्थात्‌ वही स्थितप्रश 
भर स्थितधी कहा जाता है ॥५७॥ ; 


बेदगीता ( मंत्रः ) 
बहस्पते प्रथम वाचों अग्न यत्मैरेत नामधेयं 
दृधौनाः । यदेंषां श्रेष्ठ यर्देरिप्रमासीत प्रेणा 
तदेषां निहित गृहांवि! ॥ 


( ऋ. ६०।७१॥१ ऐ. भा. ॥॥११|४४) 


अर्थ- दे (बृदस्पते) हूँ विदन्‌ | ( प्रथमम्‌ ) उत्पत्तिके अन- 
स्तर अन्य वार्णाके बोलनेसें पहिले दी ( नामधेयम्‌ ) “ ओम * 
इस नामकोी (दघानाः) धारण करते हुए अर्थात्‌ उच्चारण करते 
हुए ( यत्‌ ) जो पुरुष (अप्रम्‌ ) मुख्य (चाच;) ब्रह्मात्मक 
बाणीको (प्रेरत) उच्चारण करते हैं, अन्य वाणीका उच्चारण नहीं 
करते, ( एषाम ) राग भय क्रोधादिसे रहित शुभाझभकी प्राप्ति 
में दर्ष ओर शोकसे रहित इन पुरुषोंके (श्रेष्ठ) खबसे श्रेष्ठ (अरि- 
प्रमु) पापरहित (यतू) जो जौवन है ( एषाम्‌ ) इन प्रतिष्ठित 
बुद्धिवालोंका ( त्तत्‌ ) दर्षशोकादिसे रद्दित ज्ञान अथवा जीवन 
( गुद्दा ) हृदयाकाक्षमें (निहित) स्थित हुआ हुआ ( प्रेणा+ 
अम्णा ) प्रेमसे ( आविः ) प्रकट द्ोता है ॥१॥ तथा च- 
तथथा प्रियया छिया संपरिष्वक्तो न बाह्य 
-किल्चन वेद नान्‍्तरमेयमेवारय पुरुष: प्राशेता त्मना 
संपरिष्यक्तो न वाह्य किध्चन येद नानतरम्‌ ॥ 
(बृहदा, ४३९१) 
अर्थे-जेबे परम प्रिय ज्रीसे संपरिष्यक्त अर्थात्‌ भोगनिमित्त 
प्रेलनेपर अल्यन्त कामके सुखकी श्राप्तिक कारण प्राणीकों 
ढ़ 


(५७) 


बाहर भीतरकी कुछ भी सुध नहीं रहती, वेसे ही जब इस 
पुरुषकी प्रन्ना आत्माके संग जा मिलती है, अर्थात्‌ भयवस्स्वरूप 
में संलप्त हो जाती है, तब इसे बाहर भीतरके सुखदुःखका 
बोच नहीं रहता [। 

ठुलना-गीताने सब वस्तु स्नेहका परित्याग, सुखदुःखद।यी 
वस्तुओंमें प्रसन्नता और द्वेषका परित्याग दवी प्रज्ञा-प्रतिष्ठितिका 
कारण बताया है। वेदमें भी शुभ बचनेंका उच्चारण अद्ुभ 
बचनेंका परित्याग ही प्रज्ञा-प्रतिष्ठाके कारण बताये हैं । 


(५८) यदा संहरते चाय कूर्मोंडज्ञानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रिया थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


( भगव, अ, २, रहो, ५८ ) 


अशे-( कूम) ) कछुवा ( अंगानि ) करचरणादिकोंकोी (इव) 
जैसे (संहरते) अपने अन्दर सुकेड लेता है, ऐसे ही (यदा) जब 
योगाइवस्थामें ( अयम्‌ ) यद्द यत्न करनेवाला यति (इख्ियाणि) 
चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियोंको (इद्धियायें भ्यः) अपनी अपनी इन्द्रियो- 
के शब्दादि विषयोंसे (सबेशः) सब ओरसे अपने भीतर ही 
भीतर ( संहरते ) समेट लेता है, तब ( तस्य) उस यतिक्री 
( अ्ज्ञा ) बुद्धि (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठाके योग्य होती है अर्थात्‌ तब 
ही वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥५८॥ 


बेब्गीता ( मंत्र ) 
रथे तिधैन्नयाति वाजिनः पुरो यत्र॑यत्न काम- 
यंते सुपाराथे/ । अभीश्षैनां महिमान 
पनायत मर्नः पश्चादनु यच्छन्ति रृश्मय! ॥ 
(कर, ६७०६६ ते. से, ४,६,६, २; निह, ९.१६) 


अशे- (सु+सारथि!) सुशिक्षित, स्थिर-बाद्धि, रथात्मक देह- 
का सशालक जीवात्मा ( रथे ) देदात्मक रथमें ( तिष्ठन ) रहता 
हुआ ( पुर। ) सामने खडे हुए (वाजिनः) वेगवाले इन्द्रियात्मक 
घोडोंको (यत्र+यत्र। जहां जहां जिस जिस कार्यमें ( कामयते ) 
के शानेकी इच्छा करता है, वहां वहां ( नयति ) ले जाता है 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी अपने वश रखता हुआ संसार-यात्रा करता 
है, नाके इन्द्ियोंके पीछे स्वयं चलता है। ( अमोश्नाम्‌ ) इन 


(५८) 


इद्धियों ही श्र त्तेछूपी रश्मियों क्री (महिवाने) बडाईकों (प्‌मावत)८) 
साओ क्योंकि वह वृत्तियाँ शार्नाके बलसे अन्तप्तुख अर्थात्‌ नियय॑- 
त्रित हुई हैं। (रमयः ) जो इन्द्रियृत्तिरूपी बागें ( पश्चात्‌ ) 
सारधिके पीछे पीछे ( मनः ) सारथिके मनके अनुसार ( अनुय- 
रछति ) इन्द्रियहूपी घोडोंको नियममें रखती हैं। 
तथा च उपनिषद्‌में कद्दा है-- 
आत्माने रधिन विद्धि शरीरं रथमेब तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रश्नहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाइुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ | 
आस्मेन्द्रियमनोयुक्ते भोक्तेत्याहुमंनीषिण: 
( कठाप- १|३३,४ ) 
अथे- दे जीवात्मन्‌ ! आत्माको रथी अर्थात्‌ रथपर बैठने- 
वाला राजा जान ओर शरीरकों रथ द्वी जान । बुद्धिको सारथि 
(कोचवान ) जान और मनको बागें जान, इन्द्रियोंको और 
उनमें रहनेवाले विषयोंकी घोंडे जान | तथा च--- 
यत्र खुप्तो न कझचन काम कामयते न कश्चन 
स्वप्न पश्यति तत्सुषुप्तम। खुषुप्तस्थान एकी- 
भूतः प्रज्ञानधन एवानन्दमयो छ्यानन्दभुकझ ॥ 
.. ( मण्ड्क्य, ठप, श्रु, ५) 
अर्थ- जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष ।किसों कामनाको 
नहीं चाहता और नहीं किसी स्वप्रकों देखता है, उसे सुधुप्ताव- 
स्था कहते है। उस सुषुप्ति अवस्थामें सब इन्द्रियाँ एकीभूत 
होकर समिठ जाती हैं, प्रज्ञा (बुद्धि) समिटकर घनीभूत हो 
जाती है | तथा प्राणी सब कामनाओंसे रहित होकर आनन्द- 
मय और आनन्द भोंगनेवाला हो जाता है। जब इस प्रकार 
आत्मानन्द अनुभव करने लग जाता है, उसे श्थितश्ज्ञ कहते 
हैं ॥ 
तुलना- गीतामें इन्द्रियोंके विषयोंकी तथा मनको आत्माके 
बश्कर लेनेसे स्थितप्रज्ञ हो सकता है, यह बताया | बेदमें भी 
देदमें रहता हुआ भी इख्दियोंकी बश करनेसे मनुष्य स्थितप्रश् 
हो जाता है, यह बताया । 
(५९) विषया विनिवर्तस्ते निरादवारस्थ दोहिनः । 
रसवज रसो<प्यस्थ परं दृष्ठा निवर्तते ॥ 
( भगव, अ, २, शो, ५९ ) 


हे भगवद्धीता 


अर्थ-( निराष्रस्थ ) इच्धियोंसे विषयोक्तो न भोगनेबाले 
यद्वा रोगोंक्रे कारण था कठिन तपस्याके कारण निराहार रहने- 
वाले ( देहिनः ) देहाइमिमानो मूर्खके (विषया;) रूपरसगन्धादि 
विषय तो (विनिवत॑न्ते) निद्ृत्त हो जाते हैं परन्तु (रसवर्जम्‌ ) 
उन विषयोंका रस नहीं छूठता अथीत्‌ उन विषयोंका अनुराग, 
स्वाद, वा मधुरता उनके चित्त नहीं जाती। किन्तु (भ्रस्य ) 
इस स्थितप्रश्ञ यतिका (रसः) रजनात्मक विषयानुराग, स्वाद 
वा मघुरता (अपि) भी ( परम्‌ ) उस परत्रह्मस्वरूप परमानन्द * 
मय भगवत्स्वरूपकों (दृष्टवा) देखकर ( निवतते ) नष्ट हो जाता 
है ॥५९॥ 

वेदगीता ( मंत्रः ) 

दृश राजनः संमिता अर्यज़्यवः सुदास॑- 

मिन्द्रावरुणा न युयुधुः । सत्या नुणाम- . 

झसदामुपस्तुतिदिवा एंपामभवन्‌ वेव- 


हँतिषु || ( कर. ७८३॥७) 
अर्थ- (इन्द्रावरणा | ) दे श्रेष्ठ जीवात्मन ! ( राजानः ) 
अपने अपने विषयमें प्रकाशमान द्वोते हुए ( अयज्वः ) पर- 
मात्मसंगति अथवा ब्रह्मोपासनासे विमुख करनेवाले (दशा) पांच 


- झ्ञानेख्िय और पांच कर्मेन्द्रिय दोनों ( संभिताः ) इकट्ठे मिले 


हुए मी ( छुदासम्‌ ) परमात्मसरेवकर्कों अथीत्‌ ज्ञानी पुरुषको 
(न युयुधः ) युद्धमें प्राप्त नहीं करते अथोत्‌ भगवद्धक्तको 
इन्द्रियगण नहीं सताते, बल्कि विषयोंके प्राहकोंको इन्द्रियगण 
दुःख देती हैं । इसलिये ( अद्यसदाम्‌ ) [अफ्म अन्नका नाम है 
“ अन्न वैव्ह्ा ” अन्न अह्मका नाम है] अहायमें वास करनेवाले 
यद्वा ब्रह्मात्मक यज्ञ करनेवाले ( नृणाम्‌ ) मलुध्योंकी ( उप- 
स्तुति: ) परमात्ममक्ति अथवा परमात्माकी स्तुति (स्र॒त्या ) 
सफल द्वोती है । ( एपाम्‌ ) इन इख्ियनिप्रक्षवाले परमात्मो- 
पाश्चकोकी ( देवा: ) इन्द्रियाँ भी ( देवदूतिषु ) अह्मायशोमें 
( अभवन्‌ ) रहती हैं । भर्थात्‌ इन अह्ाशानियोंकी इन्द्रियॉका 
मुख अन्दरकी ओर होता है न |के बाइरफी ओर होता । 
तथा च-- 


» “"पनायत” मध्यम पुरषका बहुबचन है। इसका अथे होना चाहिये “स्तुति करोडगाओ” परन्तु निकक्तमें इसके अर्थके स्थान 


धुजयामि' पाठ दिया है, इसपर दुगोचायने लिखा है, वहां सम्वोध्य कोई नहीं, इसल्यि “ पनायत ” का अर्थ पूजयाति, पुरुष और 
घच्नके व्यह्ययसे किया है। किन्तु श्रीसायणाचार्यने जो पठ स्दृष्ृत बिया है, उसमें पाठ “ पूजयत ” है। 


बेदगीता 


आत्मानं चेद्चिजानीयाद्यमस्मीति पूदझषः । 
किसिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमजुसंज्वरेत्‌ ॥ 
( बुददार, ४४१२ ) 

अर्थ-- जन प्राणी सब विषयत्याग करते करते रस- 
रदित दो केवल आत्मरसमें मग्न द्वो जाता है, तब ऐसा 
जानता है ! यह पुरुष में हूं अथीत्‌ सब रसोमें भगवद्रतको 
व्यापक देखते हुए अपनेको भगवन्मय देखता है। तब वह क्‍या 
इच्छा करे ? किप्रके छिये शरीरकी दुःख करे श्र्थाव्‌ ऐसा 
* र्थितथी ” अन्य किश्ली कामनाके लिये शरीरको तप, व्रतादि 
कैश नई देता । 

तुलना- गीतामें उपवास करनेसे इन्द्रियोंकी शाक्तियाँ क्षीण 
हो जाती हैं, परमात्माके दश्शनसे शेष इन्द्रिर्साभास भी 
नह हो जाता है, यह बताया। वेदमें भी परमात्माके दशनसे 
विमुख करनेवाली इन्द्ियांद्दी हैं, इनका परित्याय श्रेष्ठ है, यह 
बताया ॥ 


(६०) यततो छापि कौस्तेय पुरुषस्थ विपाश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमांथीनि हरन्ति प्रसभे मनः ॥ 
| ( भगव, अ. २, 'छो, ६० ) 


अथै-- (कॉन्तेय | ) हे कुर्न्ताके पुत्र अजुन | ( प्रमा- 
थीनि ) मंथन करनेवाली अर्थात्‌ व्याकुल करनेवाली ( इन्दि- 


याणि ) चक्लु/श्रेत्रादि इन्द्रियाँ ( यततः ) समाधिकी सिद्धिके 


लिये अथवा अपनी भ्रज्ञाकी स्थिरताके लिये अथातं मोक्ष प्रप्तिके 
लिये यत्न करनेवाले ( विपश्चित: ) बुद्धिमान विवेकी ( पुरु- 
बस्य) के ( मनः ) सनकी ( अपि ) भी (द्वि ) निश्चय करके 
. ६ प्रसभम्‌ ) बलात्कार अर्थात्‌ जबरदस्तीसे ( हरन्ति ) अपने 
अपने विषयकी ओर खींच लेती हैं अर्थात्‌ विषयोा बनाकर 
इसके सब यत्नोंकों धूलमें मिला देती हैं ॥ ६० ॥ 
बेदगीता ( संत्रः) 

प्राणापानी चक्षु! भ्रो्रमक्षितिश्व॒ क्षितिं- ' 

श्व॒ या। ब्यानोदानों वादूमनस्ते वा 

'आकूतिमाव॑हन्‌ ॥ . (अबर्ब. ११८४) 

अर्थ-- ( प्राणापानौ ) हृदय और नाप़िकाके अग्रिमामें 
रहनेवाली प्राणवायु तगा नौचेकी ओर जानेवाली अपान वायु, 
( उद्चः ) चक्षरिख्िय और ( शरोत्रमू ) कण इस्िय, ( अश्ि- 
तिल ) सांसारिक प्रवाइ चलानेबाली अमौतिक ज्ञानशाक 


(५९) 


और (या) जो (क्षितिः ) नाश्व द्वोनेवाली कमैश्नक्त 
अर्थात्‌ समस्त कर्मेन्दिय, ( व्यानोदानों ) व्याव और उदान, 
वायु, ( बाकू ) वाणी, ( मन ) मेने, (ते ) यह आगापानादि 
ग्यारद इन्द्रिय ( वे ) निश्चय ( आकृतिम्‌ ) पुरुषके सांध्षारिक 
संकल्पकों (आवहन्‌ ) धारण करते हैँ न कि पारलोकिक संकल्प 
को घार्रण करते हैं। 

लुलना- गीतामें धस्त इच्धियाँ विद्वान पुरुषके मनझे अपनों 
ओर खींच लेती हूं, विद्वान भी पतित द्वों जाता दे, यह 
बताया है । वेदमें भी यद्दी इस्द्रियों मनुष्यका साकधारिक आभि- 
लाषाओंकी ओर ले जाती हैं यह बताया ईं। 


(६१) तानि लर्वायि संबम्य बरक आशधीत मत्यएः । 

वशे द्वि यस्पेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

( भगव. भ. २, 'छो, ६१ ) 

अथु- ( मत्परः ) जो मुझे सबका अन्तरात्मा श्रेष्ठ 
जानकर मेरेमें परायण द्वोकर यद्वा भेरी भक्तिम तत्पर मेंरे 
पृचन माननेमें लगा हुआ ( तानि ) उन दुश मथनेवाली 
स्वाणि ) सब इच्दियोंकी ( संयम्य ) अपने वशमें करके 
( युक्तः ) समाहितचित्त द्वोकर ( आर्सात ) निव्योपार बेठ 
जाता है, वही यथा यति हें ( दि ) क्योंकि ( यस्‍्य ) 
जिसकी ( इख्ियाणि ) वागादि इन्द्रियों ( वशे) वश दे, 
( तस्य ) उसको ( प्रज्ञा ) बुद्धि ( प्रतिष्ठिता ) स्थित कद्दी 
जाती है। उसीके मनको ये इच्द्रियाँ बलात्कारसे नथ्ट नहीं कर 
सकती ॥६ १॥ 

बेदगीता ( मंत्र; ) 

दु्श साकमंजायन्त देवा देवेम्य: पुरा । 

यो वे तान्‌ विद्यात्‌ प्र॒त्यक्षे सवा अद्य 

महद्वंदेत्‌ ५ (अथव, ११।८।३) 

अथै- ( पुरा ) पहिलेपहिल अर्थात्‌ झरीरोत्पत्ति-कालमें 
( दश देवाः ) दश इन्द्रियाँ अर्थात्‌ पांच ज्ञानेलदिय और 
पांच कर्मेन्द्रिय ( देवेभ्यः ) अपनी अपनी सुश्मतन्मात्राओंके 
( स्ाकमू ) एक साथ ( अजायन्त ) उत्पन्न हुए है। ( ये 
दे ) जो पुरुष निश्चये ( तान ) उन वागादि दश इन्दरियोंको 
( अत्यक्षम्‌ ) साक्षात्‌ सांसारिक पदार्थोक्ों अ्रद्नक्ष ऋरानेवाला 
( वियात्‌ ) जान छेता है अर्थात्‌ यह इच्धिय संसारमें 
प्रशति करानेवाले हैं न कि मुक्तिमागे दिखनिवाले हैं, ऐसा 


(३०) 


जान लेता है ( वा+च ) और ( सः) वह ( अथ ) इस 
जन्ममेंही ( मह॒त्‌) देशकालकृत परिच्छेदसें रहित स्बगत 
ब्रह्यकोी ( बदेतू ) बतछा सकता है अथोत्‌ वह्दी स्थितप्रज 
होकर ब्रह्मज्ञानका उपदेश कर सकता है। यद्दा-- 
दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वत॑: सुदास॑ 
इन्द्रावरुणावरशिक्षतम्‌। श्ित्यश्ञो यत्र 
नमंसा कपर्दिनों घिया धीव॑न्तो असंपन्‍्त 


तृत्संवः ॥ ( ऋ. ७८३८ ) 

अथेै- (इन्द्रावरुणौ) दे त्रह्मश्ानी जीवात्माओ ! (दाशराशे- 
दशरज्ञि-दीर्घ: छान्दसः विभक्तिव्यत्ययश्व दशराजमिः) अपने 
अपने विषयेंसे प्रकाशमान दश इच्दरियोंसे (विश्वतः) चारों ओर 
(परियत्त|य) लपेटे हुए ( सुदासे-सुदासाय विभक्तिव्यत्ययः ) 
अच्छे भगवद्धक्तके लिये ( अशिक्षितम्‌ ) इन्द्रियोंके वश करनेके 
ढिये शिक्षा दीजिये। (यत्र) जिस उपदेशके प्रभावमें रहकर 
(श्रिल्मल' ) अद्योपदेशसे निर्मल होते हुए (कपर्दिन:) जठाधारी 
तपस्वी ( घौवन्तः ) विवेकबुद्धिवाले अथवा निष्काम कमयोग- 
वाले (तृत्सवः) सेसारसे तरनेकी इच्छावाले मुमुक्ष॒ पुरुष 
(नमप्षा) नमस्कारसे अथवा अन्नादिस (घिया) भगवत्स्तुतिसे 
(असपम्त) मगवत्सेवा करते हैं। तथा व उपनिषद्‌र्मे -- 

यस्तु विशानवान्‌ मवाति युक्तेन मनसा सवा । 

तस्थेन्द्रियाणि बद्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ 

यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सद्‌। शुति। 

स॒ तु तत्पदमापीति यस्माहुयो न जायते ॥ 

( कठोप. ३६, ) 

अर्थ-जों प्राणी विज्ञानवान्‌ है, जो निदृत्ति वा प्रशनत्तिमार्गमें 
अपनी बुद्धिसे ठीक ठीक उचित व्यवद्वार करता है, वही मनको 
काबू करके आत्मा और मनकी एक सीधमें करके चतुर साराथिके 
प्रमान अपने इन्द्रियरूप सुशिक्षित अश्वोंकी आत्मज्ञानकौ वार्णारूपी 
डोरीसे युक्त किये हुए शुभचित्त होकर आत्मानन्दकी भोगता ड्दै। 
अर्थात्‌ चतुर सारथीके घोडोंके समान ज्ञानीकी इन्द्रियां श्रेष्ठ और 
उत्तम स्वभाववाले अश्वोंके समान अपने मागेपर ठीक ठीक के 
जाती हैं तथा मगवत्स्वरूपमें मिला देती हैं। जो विज्ञानवान्‌, 
मनको काबू करनेवाला, अन्दर बाहरसे सदा छुद्ध हुआ हुआ 
है, वह तो सब प्रकारके पापोंसे रहित होकर (तत्पदम्‌ भ्ाप्नोति) 
उस ब्रह्मके परम पदको अ्राप्त द्वो जाता है, जिससे ज़त्ममरणसे 
रहित दोकर फिर संजरके बन्धनमें नहीं आता ॥ 


भगवद्वीता 


लुलना- गांतामें इन्द्रियोंके बश्ष करनेसे मुक्तिमाये बताया 
है। वेदमें मी इन्हियोंकें मोहके परित्यागकी शिक्षा होनेंसे मुक्ति 
हों सकनेका मार्ग बताया है। 


(६५) ध्यायतों विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायंतें । 
खंगात्‌ संजायते कामः कामात्‌ फ्रोधो इमिजायते | 
(६३) क्रोधाहुवति संमोद्रः संमोद्ात्‌ सदतिविश्वमः 


स्टृतिश्रेशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणइयति । 
(भगव, २, इलो, ६२-६३) 


अथे- ( विषयान्‌) रूपरसगंधादि विषयोंका (ध्यायतः ) 
मनसे वारंवार चिन्ता करते हुए (प१.) पुरुषकी (तेषु) उन 
विषयेमे (संगः) आास्क्ति अर्थात्‌ प्रीति (उपजायते) उत्पन्न 
दो जाती है । (संगातू ) उस आसक्तिसे आद्विस्ता आद्विस्ता 
(कामः) उन विषयोंमें अभिलाषा (सक्षायते) उत्पन्न हो जाती हैं। 
(काम्ात्‌ ) विविध विषयेके भोगोंकी अभिलाषासे (क्रोध) ) 
गुस्ता (अभिजायते) उत्पन्न हो जाता है । (कोघातू ) कोधसे 
(संमोदः ) मोद्द अर्थात्‌ कार्याकार्य-विवेकशुज्यता दो जाती है । 
( संमोहातू ) कायोकाय-विवेकशन्यताते (स्वतिविश्रमः) आत्म" 
विस्मृति द्वो जाती है तथा शास्रवचनोंमें श्रम उत्पन्न हो जाता दै। 
( स्थ्ृतिप्रंशात्‌ ) स्मतियोंमें श्रम द्ोनेसे (बुद्धिनाक्ष:) बुद्धिका 
नाश हो जाता है, (बुद्धिनाशात्‌ ) बुद्धिके नाशसे (प्रणश्यति) 
प्राणी नाश हो जाता है, वा सब प्रकार पुरुषार्थद्ीन होकर 
संसारदुःखमें हब जाता है ॥६२-६३॥ 


बेदगीता (रमश्र३ ) 
त्वयां मन्‍्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणा 
हषितासें मरुत्वन्‌ । तिग्मेषध आयूधा 
संशिशाना उप प्र य॑न्तु नरों अग्निरूुपा।॥ 
(अजब, ४,३१,१ क्र, १०,८४,१ ते. का. २,४,१,१०॥ 
निर० १०,३० 9 
अभागः सक्नप परेंतो अस्मि तब क्रत्यां 
तविषस्य॑ प्रचेतः । त॑ त्वां मन्‍यो अक्लंतु- 
जिंहीडाहं सवा तनूबलवावां न एहिं ॥ - 


'. ( अथवे, ४,३२,५; ऋ, १०,८३,५. ) 


वेब्‌गाता 


अर्थ-- ( दे मरुत्वन्‌ ) दे क्रोधावेशस मरनेवाले जीवा- 
ध्मन ! ( मस्यों | ) दे कोघविश्ेष्ट जीवात्मन ! ( त्वया ) 
क्रोषाविशवाले तुझ पृरुषसे ( सरथस्र ) देहोपाधियुक्त 
जीवात्माको (आरुजन्तः) दुःख्री करते हुए (ह्षमाणा:) दूसेरेके 
दुःख देनेसे मनमें प्रसक्ष होते हुए ( हृषितात:>ऋषितासः ) 
कार्यके न होनेसे कुपित दवोते हुए ( तिम्मेषवः ) तीक्ष्ण वचनरूप 
आाणोंबाले (आयुधा-आयुधानि) क्रोधसे दूसरोंकीं मारनेके लिये 
इथियारोंकी ( संशिक्षानाः ) तीक्ष्ण करते हुए (नरः) मनुष्य 
(अमिरूपाः) अप्रिका रूप धारण किये हुए (उपग्रयन्तु) संमुख 
प्राप्त द्वोते हैं । 

(प्रचेतः) दे विद्वन्‌ | (तव) तेरे (तविषस्थ) श्ञानबलके 
( अभाग: सन्‌ ) भाग न प्राप्त करनेके कारण ( कत्वा ) 
कम करनेकी शक्ति (अप परेंतः) दूर (अस्मि) हुआ हूं ( दे 
मनन्‍्यो ) हे क्रोध ! (अक्रतु:) विवेक जन्य शुभ क्मसे रद्दित 
यद्दा तेरे प्रभावसे का्योकार्य विवेकशल्य हुआ हुआ में (त्त) उस 
( त्वान्त्वाम्‌ ) तुझे (जिद्दी३) कोधित किया (स्वा) अपने (तनूः) 
मेरा शरीररूप द्ोकर तू ( बलूदावा ) बल देनेवाला द्वोकर 
(मा) मेरे पास (आ+इहि) झच्छी तरह प्राप्त हो । 

मनो वै ग्रहं। स' कामेनातिभ्राहेण ग्रदहीतो 

मनसा द कामान्‌ कामयते | ( बूंद, ३२७ ) 

अर्थ- मन भ्रद्द है और कासना अतिप्रह है। इसलिये सद। 
कामगाओंके पीछे पीछे दौडना मनका स्वाभाविक गरुण है । कामना 
से पका: हुआ मनसे द्वी कामनाकी चाहता है । यद्वा-- 


य॑ ढेवाः स्मरमासआज्नप्स्व। न्‍्तः शोशुचानं 
सहाध्या। ते ते तणामि वरुणस्य धर्मणा ॥ 
( अथवे, ६१३२१ ) 
अर्थै-- ( देवा; ) विद्वान लोग भी ( शोझुचानं ) शोक 
करानेवाले ( य॑ ) जिस (समर ) कामको ( आध्या सह ) कोघ, 
मोद, स्घृतिश्रंश तथा तजनित व्यथाओंके साथ ( अप्सु 
अन्तः असिश्वन्‌) जलके प्रतिनिधिभूत अपनी वीये तथा रक्तमें 
सींचते हैं । ( वरुणस्य ) बरने योग्य शान्तिमय जलके (धर्मंणा) 
धारण करनेवाले उस पर्मस्े (ते ) तुझ्न कामके (तम्‌ ) उसके 
दुःशोस्मक कासकी ( तफामि ) तपाता हूं अर्थात्‌ काम शान्त 
दोनेसे हमें भी न सतावे ॥१॥ | « 
छुछना - गीतामें बुद्धिके नाशधका मूल कारण काम दै, 


(३१) 


है। अत: कामनाका परित्याग ही सर्वोत्तम हे । वेदमें भी ' काम 
के साथ नाश लगा हुआ है, अतः उसे दूर करना चाहिये। 
जितना घ्मानुकूल काम हो उतनाही लेना चाहिये, धर्मविरुद्ध 
कामकी छोड देना चाहिये | इसलिये कहा है कि कामके साथ 
अनेक विपत्तियां लगी हुई हैं ओर विपत्तियोंसि मनुष्य शोकाकुल 
हो जाता है। यह काम सबके शोकसामरमें डालनेवाला है। 
इसलिये मनके संयमसे उसे तपाना या सुखाना चाहिये, जिससे 
वह दूर द्वोगा और कष्ट न दें सकेगा। 


(६४) रागद्वेषावियुक्तेस्तु विषयानिनद्रियेंश्वरन्‌ । 

आत्मवच्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छाति | 

ह ( भगव० अ० २, इछो, ६४ ) 

अथै-- (विधेशात्मा) मनके वश रखनेब।ला (तु) ते (राग- 
द्रेषवियुक्तेः) रागद्वेषसे रहित (आत्मवस्यैः) अपने वशतमें किये 
हुए ( इन्द्रियेः ) बागादि इद्रियोंसे ( विषयान्‌ ) रूप रस आदि 
विषयोंकी (चरन) भोगता हुआभी (प्रसादम्‌ ) परम प्रस्नज्ञताको 
श्रथोत परमात्माके साक्षात्कार कर लेनेयोग्य चित्तकी स्वच्छता 
को ( अधिगच्छति ) श्रात्त कर लेता है ॥ ६४॥ 


बेंदगीता ( मंत्रः ) 
इन्द्रे भुजें शशमानास॑ आशत सूरो 
दृशीके वृषणश्र पौंस्यें। प्र ये न्वस्थाईणा 
ततक्षिरे यूज बज नषद॑नेषु कारव॑ः 
( ऋ. ६०॥९२।७ ) 


अथै-- जो प्रसन्नात्मा ज्ञानी पुरुष ( शशमानासः ) इंद्वियों- 
को अपने वशमें करके भगवर्स्तुति करते हुए (इन्द्रे) आत्मा 
में अथवा मनमें ( भुजं ) पालना अथवा विषयोस्ते अपनी रक्षा 
को ( आशत ) प्राप्त करते हैं अथात्‌ अपने आत्माकी और 
मनक़ो इद्दियोंके विषयेसि रक्षा करते हैं । ( सूरः ) सब इंद्ियों 
को स्वेच्छासे प्रेरणा करनेवाला विद्वान्‌ (दशीक्रे) केवल जीवन- 
निवोइके लिये सब वस्तुओंके देखने या ग्रहण करनेमें (आशत) 
प्राप्त होता है। ( वृषणः ) ज्ञानामतके वषीव करनेवाला मनको 
वश रखनेधाला विद्वान्‌ ( पौस्ये ) आत्मबलमें ( आहत ) 
प्राप्त हो जाता है। ( कारव: ) भगवत्स्तुति करनेवाले विवेकी 
जन (अस्य ) इस आत्माके ( अदंणा ) ज्ञानध्यानादि 
यूजाको ( ततक्षिरे ) प्रकर्षतासे करते हैं । वे आत्मविषेको 


उस काले ही क्रोध, फ्रोघते मोह और भोदसे सुद्धिल्रश कहा पुरुष ( सपदनेषु ) मलुध्यत्माजके बैठने योग्य स्थानोमें अर्थात 


(३९) 


ब्ह्मयज्ञॉमें ( युजम्‌ ) जुड़नेवाले मनको ( बज़ ) वज़वत्‌ कठोर 
(नु ) शीघ्र ही ( प्राशत ) प्रकपेतासे करते हैं ॥ज। 
तुलना-- गौतामें कद्दा कि रागद्रेषका परित्याग, मनके 
स्वाधीन करके शरीरयात्राभात्रके लिये भोजनादि विषयोका व्यव- 
द्वार करनेवाला मनुष्य मनकी स्वच्छताको प्राप्त कर सकता है। 
वेदमें भी आत्मामें विषयोंका अप्रवेश कराना, शरीर निर्वाह मात्रसे 
लिये हूपरसादिका प्रदण करना भगवत्स्तुति करना और मनको 
वज़की तरह कठोर करके ब्रह्मवज्ञेमिं प्रवत होना बताया है । 
तथा च उपनिषद्मे--- 


पराचः कामाननुयान्ति बालास्ते भृत्योयोन्ति 

विततस्य पाशम्‌ | अथ घीरा अमस्तत्व॑ विदि- 

त्या भुवमधुवेष्विह न प्रा्थयत ॥ ( कठो. २।१॥२) 

अथै- दृष्ट$हृष्ट सूक्ष्म और स्थुल नानाभ्रकारके भोगोंकी 
तृष्णासे प्रतिबद्ध हुए हुए आत्मद्शनवाले अर्थात्‌ जो तृष्णासे 
मारे मारे आत्मानन्द अम्ृतकों भूले हुए (बालाः) अज्ञानी प्राणी 
६ कामान्‌ अनुयन्ति ) तृष्णाके वश द्वो जाते हैं, वे अविधाके 
बच्चमें हुए हुए अविद्याकृत काम्य कर्मेंकरे फंदेमें फैसे हुए झत्युको 
पाते हैं अर्थात्‌ नाझ हो जाते हैं। इसलिये बैथवाले विवेकी पुरुष 
( अम्ृतत्वमू ) भगवत्स्वरूपकों ( ध्रुवं विदित्वां) निश्चय और 
अविनाशी जानकर (अपरुवेषु इह) इस संसारमें नाशवान्‌ सुख 
को (न प्रारथयन्ते। नहीं चाइते ॥२॥ 
(६५) प्रसादे सर्वदुःखानां दानिरस्थोपजञायते । 

प्रसन्नचेतसो ह्याश बुद्धि! प्येचतिष्ठते ॥ 
(भगव. २, रलछो, ६५) 

अर्थ- (प्रखादे) प्रशन्नतायुक्त मनको स्वच्छता प्राप्त होनेमें 
(अश्य) इस विवेकी पुरुंषके (सववेदुःखानाम्‌ ) सर्व प्रकारके 
दु।खोॉंकी (द्वानिः) द्वानि ( उपजायते ) द्वो जाती है। (हि) 
जिस कारण (प्रसज्नवेतसः) प्रसन्नावित्तवालेकी (बुद्धिः).बुद्धि 
(भाश्ठ) बहुत शांत्र द्वी ( पर्येवतिष्ठते ) दृढ हो जाती है भयोत्‌ 
भाव्मस्वरुपमें स्थिर हो जाती है ॥६५॥ 

बेद्गीता ( मंत्रः ) 


आईषायु/क्ृतां जीवायुष्मान्‌ जीव मा मृंथा:। 
प्राणेनांस्मन्वतां जीव मा मृत्योरुदंगा वशैम्‌ ॥ 


( अथवे, १९॥२७४ ) 


भगवद्ीता * ; 


अथै- (जीव!) है जीवात्मन्‌ | तू (आयुष्कृता म) तपसे और 
मनकी स्थिरतादिसे दीधे बनानेवाले तपस्वियोंके ( भायुषा ) 
भायुः जेसो आयुसे (जीव) सब दुःखोंकी दूर करके प्रसन्नचित्त 
हुआ दुआ जीवित रह। (मा झुथाः) इन्द्रियोंका दास होकर 
मत मर, ( आयुष्मान्‌ जीव ) आयुसे सम्पन्न, प्रश्षत्चित्त हुआ 
हुआ दीर्घायु होकर जीवित रह। ( आत्मन्वताम्‌ ) आत्ज्ञानियों 
के (प्राणेन) प्राणवलसे तू (जीव) प्राण धारण कर जेसे स्थिरा- 
त्मा इन्द्रियोंके विषयोंमें लाल न करते हुए जीवन धारण करते 
है बैसे तू भी शरीरनिवौहके लिये जीवित रह । (मत्योः)राग* 
द्ेषमें बंधे हुए इन्द्रियोंके विषयों्में लोल॒प हुए पुरुषोंकी मारने- 
वाली स॒त्युके ( वशम्‌ ) अधीन (मा उदगाः) मत प्राप्त हो अर्थात्‌ 
इन्द्रियोके वराम्रें होकर बथा मत मर ॥4॥_ 

तुलना- गीतामें बताया कि मनकी प्रतज्ञताकी दुःखोंकी 
द्वानिका कारण दै प्रसन्नचित्तकी बुद्दि शाप्रिही स्थिर दो जाती 
है। वेदमें भी तपंस्वी जीवनसे दीर्घायु द्वोती है, मनको 
वश करनेवाला पुरुष भृत्युके वश्षमें नहीं पडता, भ्रत्युत मुक्त दो 
जाता है, ऐसा कद्दा है | 
(६६) नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न बायुक्तस्य भावना । 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः खुखम्‌॥ 
( भगव, भअ. २, 'छो, ६६ ) 

अथै-- ( अयुक्तस्य ) प्रसन्नताके न होनेसे असावधान- 
वित्तवाले पुरुषकी (बुद्धि ) आत्मतत्त्वकी प्रहदण करनेवाली 
बुद्धि ( न अस्ति ) नहीं होती (च) और ऐसे ( भयु- 
कस्य ) चंचल चित्तवाले प्राणीकी ( भावना ) आत्मतत्त्वकी 
भावना अथोत्‌ आत्मतत्त्वका अभिनिवेश (न) नहीं होता 
(च) और ( अभावयतः ) आत्मतत्त्वकी भावनासे रद्दित 
पुरुषकी ( शान्ति: ) शान्ति भी ( न ) नहीं दोती। ( अशा- 
न्तस्व ) शान्तिसें रहित पुरषको (सुख ) मोक्षका सुस्त 
( कुत: ) कहंसे प्राप्त हो सकता है! अथोत्‌ उसे मोक्षका सुख 
प्राप्त नहीं द्ोता ॥६६॥ 


बेद्गीता [ मंत्रः ) 
यन्‍्में छिद्ं चक्ष॑प: हृदंयस्य* मनसो 
बातितृण्ण बृहस्पतिमें तद्दधातु । श॑ नों 
भवतु भुव॑नस्थ यस्पातिं॥ ( का. व. ३६॥२ ) 





_ % दुदय झब्दसे वहां बुद्धिका अर्थ प्राद्म है, क्योंकि मंत्रमे 


“ सनसः ”” मनसू छब्दका पाठ मिन्न दिया हुआ है। 


वेदगीता 


अर्थ- ( में )योगमें न समाहित चित्तवाले मेरी ( चछ्षुपः ) 
चकुरिश्रियका अथोत्‌ चश्ुरिन्द्रियजन्य अरह्याकार-वृत्तिके न 
देखनेका ( छिद्रम्‌ ) जो दोष है और मुन्त असमादित चिक्तके 
( हृदयर्य ) बुद्धिका ( छिद्र ) जो दोष है अथोत्‌ ब्रह्मविवे- 
चनात्मक शक्तिका जो अमाव है ओर ( मनसः ) अन्तः- 
करण अयोत्‌ वित्तका जो दोष है, (वा) और ( अति- 
, फण्णामू ) दूसरेको शारीरिक, मानसिक, वाचिक, अत्तिदुःखात्म- 
दिंसावाले दोषकों ( बृहस्पति: ) वेदज्ञानका पति इश्वर अथवा 
सबसे बड़े आकाशादिका पति ईश्वर, यद्वा ( बृहस्पतिः ) ज्ञानी 
पुरुष ( तत्‌ ) उन इन्द्रियदोषोंकी (दधातु ) पूर्ण करे अथीत्‌ 
मुझमें कोई च्रुटि या कोई दोष न दे। (यः ) जो परमेश्वर 
( भुवनस्य ) समप्र संसारका ( पतिः) रक्षक है, वहद्दी ( नः ) 
हम मुमुक्ष जीचोंकाही (शम्‌) कल्याणकारी (भवतु) प्राप्त द्वोवे । 


यन्में छिंद्े मनसो यच्च॑ वाचः सर॑स्वती 
मन्युमन्ते जगाम । विश्वैस्तद ठेवेः सह 
सँविद्वानः सं दंधातु बृहस्पातिं: ॥ 
( अथवे, १९।४०।१ ) 
अर्थ-- ( मे ) योगसमएधिमें असावधान चित्तवाले मेरे 
( मनसः ) मनका (€ यक्ूं) जो ( छिद्रम ) दोष या 
म्रुटि है और (यत्‌ ) जो$ ( वाचः ) वाणीका (दिद्वं ) 
दोष है जबाके ( मे ) मेरी ( सरस्वती) सरस्वती वाणी 
€ मन्युमन्तम्‌ ) फ्राधवाले पुरुषको ( जगाम )> प्राप्त दबे, 
( तद्‌ ) तब उस देषको ( पिश्ेः देवेः सह ) समस्त विद्वानों 
योगी पुरुषोंके साथ ( संविदानः ) विचार करता हुआ ( बृह- 
स्पतिः ) वेदवाणीका पाछक विद्वान पुरुष ( से दधातु ) 
उस छिद्रको या त्रुटिकों पूणं करें| मानसिक ब्रुटिकों और 
वाणीकी त्रुटिको और यदि कोई व्यक्ति क्रोधमें कुछ कहता 
हो तो उसके दोषको विद्वान पुरुष मिलकर विचारें और' उस 
अुटिको दूर करें । नहीं तो दूषित पुरुषफी शान्ति कभी न होग्री 
और नादी कभी सुख प्राप्त होगा । तथा च उपनिषद्में-- 
सा दोवाथ मैत्रेयी यस्तु म धये भगोः सवा 
पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्पात्कर्थ तेनासता स्या- 
मिति, नेति दोबाच याह्षथल्क्यों यथैवोपकरण- 
वर्ता जीवित तथैव ते जीवित स्थादमृतत्वस्य 
तु नाशापउस्ति पिसेन ॥ ' 
( बृहदा, १४९ ) * 


(६१) 


अर्थ- उस मेत्रेयी याज्ञवत्क्यक्ी श्लीने पूछा, 'हे भगवन! 
यहजो मेरा ऐश्व्य सारी परथिवी इत्यादि वित्तसे पूर्ण है, इससे 
किस प्रकार में अमृतत्व अर्थात्‌ मोक्षक्रों प्राप्त द्वोऊंगी ?! 
तब याज्ञवल्क्यने कहा कि “ नेति, ” नहीं, तू. इस वित्तसे 
मोक्षको प्राप्त नहीं हो सकती । जेसे धनसे सुखसामप्रियोंका 
जमा करनेवालोंका जीवन होता है, ऐसे तेरा जीवन भी ह्ोगा। 
इ७ घनसे मोक्षानन्दरूप अमृत अर्थात्‌ आत्मसुखकी प्राप्ति 
नहीं कर सकती । ”” और वैसे योगवारष्ठमें भी कहा है-- 


यान्येतानि दुरन्‍्तानि दुजराण्युन्नतानि च । 
तृष्णावलल्या। फलानीह तानि दुःलानि राघव॥१ 
इच्छोदयो यथा दुःखमिच्छाशान्तियंथासुखम्‌ । 
तथा न नरके ना5पि ब्रह्मलोकेडनुभूयते ॥ १ ॥ 
यावती यावती जन्‍्तोरिच्छोदेति यथा यथा। 
ताबती तावती दुःखबीजमुष्टिः प्ररोह्दति ॥३े॥ 


अथे- दे राधव ! दै श्रीरामचंद्रजी | ये जो बढ़े, अन्तसे 
रहित, दुजेर अर्थात्‌ भोगनेमें कठोर और बढे विशाल, तृष्ण- 
रूप बेल (वह्ली) के फल हैं वेह्दी दुःख कह्दे जाते हैं। इस इच्छा 
के उदय होनेका जैसा दुःख है और इसी इच्छाकी शान्तिका 
जैसा सुख है, वैसा दु:ख नरकमें भी नहीं भोगा जाता भीर 
न वैसा सुख ब्रह्मलोकम्मं मोगा जाता दै | अर्थात्‌ तृष्णाकी वृद्धि 
नरकसे भी अधिक दुःखदायिनी दे और तृष्णाका नादा ब्रह्म 
लोकके सुखसे भी अधिक सुखदायी है। जैसे जैसे जितना 
जितना जीबोंके हृदयमें इच्छाका उदय हो जाता है, उतना 
उतना दुःखके बीजकी ( मु्टि ) मूठ बढती चली जाती है 
अथात्‌ जहां शान्तिका उदय नहीं, वहां आत्माका सुख भी नहीं 
है। 

तुलना- गीतामें “ असावधान चित्तवालेकी विवेचनात्मक 
बुद्धिका ठिकाना नहीं रहता, नांही आत्मतत्त्तविवेचन रहता है । 
आंत्मविवेचनसे रह्ितको शान्ति नहीं होती और अशान्तिसे 
सुख नहीं होता” यह परिद्ध किया है। वेदमें भी विषेचनात्मक 
बुद्धिदोष, मन और वाणी भादिके दूषित होनेसे अशांति होती 
है और अशान्तिसे दुःख उत्पन्न होता है, यह बताया है । 


(६७) इन्द्रियाणां हि चरतां यन्‍्मनो उजुपिधीयते । 


तद्स्य हरति प्रह्मां वायुर्नांवमियास्भसि ॥ 
(भगव, अ. २, इछो. ६७) 


(६8) 


अर्थ- (हि) जिस कारणमे ( चरताम्‌ ) अपने अपने विषय- 
की ओर वतेमान होनेवाली ( इन्द्रियाणाम्‌ ) श्रोत्रादि इन्द्रियोके 
मध्यमेंसे ( यत्‌ ) जिस एक इच्द्रिके साथ (मनः) यह मन 
( अनुविधीयते ) चल पडता है अर्थात्‌ जिस इच्दियकी आज्ञार्मे 
कह मन उसके विषयकी ओर झुकता है, ( तत्‌ ) वही इन्द्रिय 
( अस्य ) इस असमाद्वित चित्तवाले पुरुषकी ( प्रज्ञाम ) 
आत्मतत्त्वके प्रहण करनेवाली बुद्धिकों (हरति) ऐसे इर लेता 
है (इव) जैसे ( अंभत्ति ) जलमें (नावम्‌) नौकाकों (वायुः) 
प्रचण्ड पवन घत्तीट ले जाता है ॥६ज॥। 


बेदगीता ( मंभ्रः ) 
मनंसा संकंट्पयति तद्देवाँ आपिं गच्छति । 
ततों ह बह्माणों वशामुपप्रयन्ति याचितुम्‌ ॥ 
( अथर्व, १२४३१ ) 
अथे- इच्दरियाघीन पुरुष (मनसा ) मनसे (संकल्पयति ) 
संकल्प करता है अर्थात्‌ जिस काम करनेछी इच्छा करता है 
(तद्‌) वही संकल्प ( देवान्‌ ) अपने अपने झूपरसादि विषयोंसे 
प्रकाशमान चक्ष॒ आदि इन्द्रियोंकी (अपि) दी (गच्छति) प्राप्त 
द्वोता हैं (तत.) उस मनसे ऐसा व्यवद्वार करनेके बाद (बह्माण:) 
ब्रह्मश्ञानी पुरुष उस मनको ( वशाम्‌ ) वश करनेका (उपप्रयन्ति) 
प्राप्त होते हैं। चद्वा-- 
मनसे चेतसे घिय आकूतय उत चित्तये। 
मत्ये- भुताय चक्षेसे विधेम॑ हविषा वयम्‌ ॥ 
( अथवे, ६।४१॥॥ ) 
अर्थ- (मनसे) अच्छे ज्ञानके साधन मनके लिये ( चेतसे ) 
चेतनसत्ताकी प्राप्तेकि लिये ( घियें ) विवेचनात्मक बुद्धिके 
लिये ( आकूतये ) सदसद्विविकात्मक संकल्पके लिये (उत) और 
(चित्तयें) अतीतादि विषयोकी स्म्ृतिके लिये ( मत्यै ) भागामि 
विषयशानकी उत्पन्न करनेवाली मातिके लिये (श्रुताय) श्रवण- 
जनित ज्ञानके लिये ( चक्षसे ) चाक्षष ज्ञानके लिये ( वर्य ) हम 
(दृविष!) दान, यज्ञादिसे ( विधेम ) अपने सांसारिक व्यवह्दार 
को करें ॥ १ ॥ 
तुरुना- गीतामें मनका सम्बन्ध जिस इच्दियके साथ होता 
है उसी इनम्द्रियकों अपनी तरफ खेँँच लेता है अर्थात्‌ बह सांसा- 


मगवज्लैता 


रिक पदार्थेके प्रहण करनेकी उंछल्लनमें लगा रहता है, यद्दी 
बताया है । वेदमें भी मनका संकल्प ही दूसरी इन्द्रियोंकी अपनी 
ओर खेंचता है । परन्तु ज्ञानी जन सांसारिक मनकी अपने वश 
में करनेका प्रयत्न करते हैं, यही बताया है । 


(६८) तस्माद्यस्य मद्दाबादो लिगृद्दीता ने सर्वशः। 


इन्द्रियाणीन्द्रियाथ्यस्तस्य प्रज्ञा प्र तिप्यिता # 
(भगव, अ. २, खो. ६८) 


अर्थ- (मद्दाबाद्दों |) दे विज्ञाल बाहुवाले अजुन ! एक 
इन्द्रियकी प्रबलतासे भी प्रज्ञा नष्ट हो जाती है ( तस्मात्‌ ) इध- 
लिये (यस्य) जिस साधककी (स्वंह्ाः) सब प्रकार (इन्दियाणि) 
सब इन्द्रियाँ अपने अपने ( इन्द्ियाथैभ्यः ) इन्द्रियोंके विषयोंसे 
(निग्ृद्दीतानि ) वशीभूत हो गई हैं, (तस्य) उसी सिद्ध या साथक 
की (भ्रज्ञा) बुद्धि (प्रतिष्ठिता) स्थितिवाली क्र्थात्‌ गौरवबाली 
हो जाती है ॥६८॥ 


बेदगीता ( मंत्रः ) 
र्‌ 3१३) १ २; 3 3२७ 
यो जागार तमच; कामयम्ते यो जागार 


3२३ २७३३१ 


तम सामानि यन्ति । यो जागार तमय 
सोम आह तथवाहमस्मि सख्ये न्‍्योकाः ॥ 


(सा. १८२६६ के. ५५४४|१४) 


अर्थ-- (यः ) जो स्थिरबुद्धि पुरुष ( जागार ) इंड्ियों 
के विषयोंसे बचनेके लिये जागरणशील है अर्थात्‌ इंदियोंके 
झूपरसादि विषयोंमें फंसनेसे बचनेके लिये प्रमाद नहीं करता, 
( तम्‌ ) उसी पुरुषकों ( ऋचः ) सदसद्रितिचनाश्मिक वाणियाँ 
अथवा बुढ़ियोँ ( कामयन्ते ) चाहती हैं अथोत्‌ विवेचनात्मक 
जुद्धियाँ उसे स्वयं प्राप्त डोती हैं। (यः) जो स्थिरद्दि पुरुष 
( जागार ) इंद्रियोंकी अपने वशमें करनेके लिये जागता है 
( तम्रू+उ ) उस पुरुषको दी ( क्ामानि ) इंडियोंके विषयों- 
की प्राप्तिके हटनेवाली शान्तियाँ ( यन्ति) भ्राप्त-द्ोती हैं। (या) 
जो हनी पुरुष (जामार) सब प्रकारसे विषयेंक प्रहण न-करनेके 
लिये जागता रहता है, ( भय स्लोम:१९ ) यह -म्न ( जप ) 
उस्ची स्थिरजुद्धि पुरुषफों ( भाह )-छड़ता है, हे स्थिण्जुदि 
जीवात्मन्‌ ! ( तव ) सांसारिक किक्केंते दर तरहसे दूर इहने- 





४ सोभ नाम चंद्रमाका है, चंद्रमा मनका नाम है, यया 'चंद्रमाः मनसो जातः । 


वेदगीता 


वाले तेरे (धख्ये) मित्रता अथोत्‌ समान स्थितिमें (नि+ओकः) 
नियतस्थ भर्थात्‌ तेरे साथ नियत वास करनेंवार्ला ( अदस्‌ 
आस्मि ) में हूं । अर्थात्‌ जिसकी इंद्रियें अपने वशमें होती हैं, 
मन भी उसके वश्में अवश्य रहता है । यथा च-- 
एथ हि द्वष्टा स्प्रष्ठा श्रोता घादा रसायिता 
म्न्‍्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष:। खत 
परे5क्षरे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ( प्रश्नोप. ४९ ) 


अथै- यह आत्मा स्वयं देखनेवाला, स्परी करनेवाला सुनने- 
बाला, संघनेवाला, रस लेनेवाल।, बोध करनेवाला और सब 
कर्मेके करनेवाला विज्ञानससरूप आत्मा है। वद् परम अविनाशी 
स्वरूप परमात्माद्ीमें प्रातिष्चित है। इसी पूवे मंत्रका उत्तर 
ड्वितीय मंत्रमें दिया गया है । 


8 हा 3 9 रर 3 9 
+ आग्निजांगार तमचः कामयन्ते5)ग्रि- 
२३ 8१२७9 १३ 3 9 २ 
जागार तमु सामानि यन्ति। आन्निर्जा- 
हु रह 8 २३१२ 


9 २३७ 3 बे 
गार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये 
२ ह 
न्योका।॥ ( साम. १८२७ ऋ. ५४४१५ ) 


तुलना-- गातामें इंड्रिश्ोंको वशमें रखना, उनके विषयोमें 
न फंसन। यह स्थिरबुद्धि होनेंका मूल कारण है स्थिरबुद्धि होनेसे 
मुक्त हो सकता है अन्यथा नहीं, यद बताया । वेदमें इंद्वियोंके 
विषयोमें न फंसनेसे शान्ति प्राप्त होती है । शान्‍्त पुरुषका मन 
स्वयमेव आत्माके वशमें हो जाता है, जिससे स्थिरबुद्धि होने- 
है मुक्तिका अधिकारी हो जाता दें । 


(६९) या निद्दा सर्वेभूतानां दस्यां जागरति संयमी । 
यस्यां जाप्राति भूतानि सा निशापद्ययतो मुनेः॥ 
( भगव, अ, २, 'छो. ६९ ) 

अर्थ- ( सर्वभूतानासू ) सवंसाधारण प्राणियोंके लिये 
(या) जो ( निशा ) रात्रि भर्याव्‌ लोकिक व्यवद्ारसे निशवत्ति- 
का समय और शयनकालका समय है, (तस्यास्‌ ) उसी समय 
( संयमी ) अपने इंद्रेयोंको अपने मनसह्ित वश करने- 
बाका यति ( जागति ) जागता रहता है अर्थात्‌ वह चमय 


अछीके सिने दिय--झोता है । और इसके प्रतिकूल ( यस्याम्‌ ) 


(६५) 


अवियारुप रात्रिमें अर्थात्‌ लौकिक व्यवद्ार-प्रद्धतिके समय दिनमें 
( भूतानि ) स्बसाधारण प्राणी ( जाप्रति ) जागते हैं, (स।) 
वद्द समय ( पह्ुयत: ) दरष्टा, दशेन, दृर्श्यादि सबको श्रह्माकार- 
वृत्तिसे देखते हुए ब्रह्मनिष्ठ ( मुनेः ) मुनिकी ( निशा ) महा 
अन्धकारमयी क्लेश देनेवाली रात्रि है। अथोत्‌ मायाप्रस्त श्राणि- 
योंका जो दिन है, वह यतिके लिये रात्रि है और मायाप्रस्त 
प्राणियोंकी जो रात्रि है, व यतियोंका दिन दोता है ॥६९॥ 
वेदगीता ( मंत्रः ) 
ऊर्ध्वः सप्तेषु जागार न॒नु तियंडू नि पंद्यते | 
न सुप्तम॑स्य सुप्तेष्यन॑ शुआव कश्वन ॥ 
( अथवे, ११।४॥२५ ) 
अथे-- ( ऊध्तें: ) अवियाकी छोडकर ब्रह्मप्राप्तिके लिये 
उठा हुआ संयमी ( सुप्तेषु ) लौकेक व्यवद्वारसे निवृत्त होकर 
सर्वत्राधारण जीवोंके रात्रेके समय सो जानेपर (जागार) जागता 
रहता दे अर्थात्‌ वह समय यातिके लिये दिन होता है। अथोत्‌ 
ब्रह्मष्यानमें लगानेके कारण जञागता रहता है। (ननु) क्योंकि 
साधारण प्राणी छोकैक व्यवद्वारसे छूठकर सो जानेंसे ( तिय॑क ) 
घोर निद्राउवस्थामें प्राप्त द्वोनेसे मूढाअ्वस्थाकों प्राप्त हुआ 
(निपयते) नीचे गिर जाता है।( सुप्तेषु ) स्राधारण प्राणियोंके 
दिनमें भी सो जानेपर अथौत्‌ मायामोहमें पड जानेपर भी 
( अस्य ) इस संयमी ब्रद्षनिष्ठ पुरुषके ( सुप्तम्‌ ) सो जानेको 
अथोत्‌ लौकिक व्यवहारसे विरक्त इनेकों मोह-निद्राकी प्राप्तिको 
( कश्वनन ) कोई साधारण प्राणी या असाधारण श्राणी (न) 
नहीं ( अनुशुज्ञाव ) सुनता । अथोत्‌ सारें संसारके प्राणियोकि 
जागनेके समय ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंकी रात्रि होती है और उनकी 
रात्रि इनका दिन द्ोता है ॥२५॥ यथा; च उपनिषद्‌र्मे-- 


तेषामखो विरजो बअ्रह्मलोको न येषु जिक्ष- 

मनुत न माया ॥ ( प्रश्नों, ११६ ) 

अथे-- जिन पुरुषों्मे ( जिम ) कुटिक भाव ( क्षत्रृत ) 
झूठ मायाका प्रवेश नहीं है, उन पुरुषोंके लिये यही छोक 
( विरज:) निर्मेल अह्ालोक है। अतः जो संसारियोंका दिन हैं, 
वह सुनियोंकी रात्रि है; जो सुनियोकी रात्रि है, वह संसारियों 
का दिन है । 





+ इस मंत्रमें अति” शब्द औद्ात्माका वाचक है न कि भौतिक आमिका और नाही परमात्माका वाचक है । 


९ 


(६६ ) 


तुलना- गीतामें जीवोंछी मोद्वाइवस्‍््या संय्मियोंकी जाभ् 
ता5वस्था कही है॥ ओर समस्त जीवोंकी जाप्रता3वस्थाकों संय, 
मियांकी शयना3वस्था कही है। अथोत्‌ संयमी रात्रिमें अद्यध्यान 
में मभ द्वोनेसे जागते रहते हैं। दिनमें संसारी सांसारिक पदा्थी 
में मस्त रहते हैं। संयमी पदार्थो्मे शयनावस्था मोहाभाव 
दिखानेसे रात्रिवत्‌ व्यवद्ार करते हैं यह बतांया। वेद्स भी ज्ञानी 


पुरुषका जागरण बताया और संसारीकी शयनाअबस्‍्था अथीत्‌ 


मूढ।5वस्था द्वोती है, ऐसा बतायां। 


(७०) आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठे 
समुद्रमापः प्रविशान्त यद्धत्‌ | 
तद्गत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्व 
स॒ शान्तिमापश्नोति न कामकामी ॥ 
(भगष, अं. २, इलो. ७०) 
अर्थ- ( यद्वत्‌ ) जिस प्रकार (आपः) भिन्न भिन्न देशोंसे 
जल एकत्रित होकर गंगा सिंधु आदि नामकी घारण करनेवाली 
नदियोके जल ( आपूर्यमाणम्‌ ) चारों ओर जलसे पूर्ण ( अचल- 
प्रतिष्ठमू ) स्थिर मर्यादावाले ( समुद्रम्‌ ) सागरमें (प्रविशार्ति) 
प्रवेश कर जाते हैं, ( तद्बत्‌ ) इसी प्रकार ( यम ) जिस मद्दा- 
पुरुषमें (सवें) सब ( काम; ) कामनायें बिना बुलाये अपनेआप 
ही ( प्रविशन्ति ) अंवेश कर जाती हैं, (सः) वही ( शान्तिम्‌ ) 
परम शाम्तिको (भ्राप्रोति) प्राप्त करता है। (तु) परन्तु (काम- 
कामी ) कामना करनेवाला (न) शान्ति भर्थात्‌ मोक्षपदझो प्राप्त 
नहीं करता । अथांत्‌ जो प्राणी नानाप्रकारके विषयभोगोंकी इच्छा 
करता रहता है, उसे कभी शान्ति प्राप्त नहीं होती ॥७०॥॥ 
बेदगीता ( मंत्र: ) 
परा हि मे विम॑न्यवः पर्तन्ति, वस्य॑ इृष्टये । 
वयो न वंसतीरुप।॥॥ .. (ऋ १२५७४ ) 
अर्थ- दे परमात्मत्‌ | (मे) मुझ्न मुमुक्ठ जीवास्माओ (वि+ 
मन्यवः) केधरद्वित बुद्धियाँ और तुझसे उत्पन्न हुई हुई सब काम- 
नायें (वस्यः) अल्यन्त, वास अर्थात्‌ जीवनकी (हृष्टये) प्राध्तिके 
लिये ( परा+पतन्ति ) मुझसे विमुख द्वोकर बूसरी और जाती 
हैं अर्थात्‌ सब कामनायें मुझसे दुर हो गई हैं। ऐसे दूर दो गई 
है (न) जैसे (बय:) पक्षी ( वसतीः ) अपने निवासस्थानको 
शत्रिको शान्तिसे व्यतीत करनेके लिये ( उप पतति ) समीषता 


मगवद्ठीता 


ब्राप्त होती है, ऐसे मेरी कामनायें इख्योंके विषयोकों ्राप्त 
हो गईं हैं। यहा--- 


आ त्वां विशन्त्विन्दंवः संमुद्रमिव सिन्धवः । 
नव्वामिन्द्रातिं रिच्ते ॥ 


( ऋ, ८।८१।२२; साम. १६६० ) 


अथे- हे जीवात्मन्‌ ! (इन्दवः) [ इन्दु: आदिद्ः इन्तुः। 
आत्मा । निरुक्तपरि, अध्या, २] आत्मस्म्बन्धी कामआायें (त्वा- 
त्वाम ) तुझ्न मुसुझ्ठ जीवात्मामें (आ+विशस्तु ) सव ओरसे 
आकर अपने नामरूपको छोडकर लीन हो जावें। ( सिन्‍्धवः ) 
भिन्न भिन्न देशोंसे जल एकत्रित होकर गंगा स्रिन्धु आदि नामकों 
घारण करनेवाली, नदियोंके जल ( समद्रम्‌ इतर ) जैसे समुद्रमें 
नामरूपकी छोडकर प्रवेश कर जाते हैं । दे जीवाध्मन्‌ | तब 
( ल्वामू ) तुझसे कोई भी जीवात्मा ( न+अतिरिच्यते ) अधिक 
श्रेष्ठ अथवा अधिक शान्त नहीं होता । और जैसे उपनिषद्में 
कट्दा है-- 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स काममिर्जा- 
यते तत्न तत्र। पर्याप्कामस्य ऊतात्मनस्तु 
इृहेव सर्वे प्रविलीयान्ति कामाश॥ (मुण्ड. ३२२) 
यथा नद्यः श्यस्दमाना! समुद्रे5स्तं गरछन्ति 
सामरुपे विदाय | तथा विद्दाक्नामरुपादिमुक्त 
परात्परं पुरुषमुपैतिविष्यम्‌॥ (सुण्डक. ३॥९।८) 


अ्थ- जो जीवात्मा जिन जिन सांसारिक कामनाओंको 
(कामयले) कामना करता है, (सः) वही जीवात्मा (मम्यमानः) 
अपने आपको उस कामनाका स्वरूप मानता हुआ उस उच्च 
कामनावाले स्थानों अथवा उस डस जन्मसे (काममिः) काम- 
नाओंके साथ ( जायते ) जन्म लेता है (परयोटठकासश्य ) परिपूणे 
कामनावाले अथोत्‌ जिसकी सब कामनायें पूरी हो चुकी हैं, 
शेष कोई कामना नहीं रहती, ऐसे ( कृत/शमनः ) प्रनको वशमें 
रखनेवाली पुरुषकी (सर्वे कामा)) सब कामनायें (इ३+एव) 
इस जन्ममें ही ( प्रविलीयन्ति ) लीन हो जाती हैं अथोत्‌ फिर 
कामनायें गैदा नहीं होतीं ॥ (यथा) जैसे ( स्वन्दमानाः ) 
बहती हुईं नदियों ( वामरूपे ) गेगादि मम श्रेतश्यामादि कर्पोोको 
(विद्ाव) छोडकर ( खमुद्रे ) संमुद्रमें (अस्त गच्कति) लॉन 


» वस्यः# वसुमच्छब्दात “' विन्मतोलकू !” इति मतुणों छुकि दिलोप ह्युख़ननो यकारलोपइल्ान्दसः । 


# बसतीः “ झतुरनुम इति छीपू .!! 


बैदगीसों 


दो जाती हैं। (तथा) वैसे ( विद्वात्‌) ज्ञानी पुरुष निष्कम हुआ 
हुआ (नाम्रत्पात्‌ विमुकतः) गंगादत्त, हरिदत्तादि नामेंसे 
तथा मोर, रयामादि रुपोंसे रहित हुआ हुआ ( परात+परम्‌ ) 
परसे परे (दिव्यम्‌ ) ज्योतिःस्वरूप ( पुरुष ) परब्ह्मको 
. ( उपैति ) प्राप्त होता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है ॥ 

तुलना- गांतामें कामनासे रहित पुरुष मुक्त हो जाता है 
जैंसे सब जल समुद्रमें समा जाते हैं ऐसे कामनासें रहित पुरुषकी 
कामना बताई है उपनिषद्‌ और वेदमें मी नदियोंका समुद्रमें सम। 
जनेका दृष्ठान्त देकर कामनाओंसे रहित पुरुषकी मुक्ति बताई 
है अर्थात्‌ कामना-परित्यागके बिना मुक्ति नहीं पा सकता । 


(७१) विद्याय कामास्यः रूवोन्‌ पुर्माश्वरति निःस्पुद्द 
निमेमो निरदंकारः स शान्तिमाघि गउछति ॥ 
(भगव, अ. २, हों. ७३ ) 
अथे-- ( यः ) जो ( पुमान्‌ ) पुरुष ( सवोन्‌ ) प्राप्त 
और आअम्राप्त, धव प्रकारकी ( कामान्‌ ) कामनाओंके 
( विद्वय ) छोडकर ( निःस्पृद्दः ) अपने शरीरके जीवित रहने- 
की भी अभिलाषासे तथा खुखकी ग्राद्धिको इच्छासे रहित 
( निमेमः ) भोगोंको भोगते हुए भी उनकी ममतासे रहित 
हुआ हुआ ( निरहंकार।) सवे प्रंकारके अहंकारसे झत्य हुआ 
हुआ ( चरति ) आनन्दपूवक संसारयात्रा करता है।(सः) 
बह्दी पुरुष ( शान्तिम्‌ ) शान्तिके अथोव्‌ निवोण पदवीको प्राप्त 
होता है ॥०१॥ 


बेदगीता ( मंन्नः ) 
अकामो धीरों अमृतः स्वयंमू रसेन तृप्तो 
न कुत॑श्वनोनः । तप्तेव विद्वान्‌ न बिंभाय 
मृत्योरात्मानं धीर॑मजरं युवानम्‌ 0 
( अथव, १०।८।४४ ) 
अर्थ- जो पुरुष ( अकामः ) आ्रप्त अथवा अकप्राप्त सब 
प्रकारकी कामनाओंसे रहित भर्थात छोकैषणा, पुत्रैषणा, 
विरैषणासे अतीत हो चुका है, ( धीरः ) ज्ञानवान्‌, ध्यान- 
बान्‌ और घारणावान्‌, ( अस्ृतः ) अमृतस्वकृप, अविनाशी 


हि ्र्र 


(६३७ ) 


(स्वयंभूः ) अजन्मा, अपने आत्मामें जाप रमण करनेवाला 
( रसेन$ ) अक्ञानन्दके रसथे ( तृप्तः ) तृष्त हुआ हुआ 
( कुतश्चन ) किसी अकार भी और कहीसे भी ( न+ऊनः ) 
न्यूब नहीं हैं अथात्‌ जो सर्वथा सब ओरसे परिपुण है, 
( तम्र्‌ू ) उस ( घीरसू ) घीर और ( अजरम्‌) अगर ओर 
अमर ( युवानम्‌ ) नित्य तरुण ( आत्मानम्‌ ) आत्माको ( एव) 
ही ( विद्वान ) जावता हुआ पुरुष ( प्रत्यों: ) मोतसे ( न 
बिभाय ) नहीं ढरता। यथा थे उपनिषद्‌ में कहा-- 


यो वै भूमा तत्सुल नाव्पे सुखमास्ति । 
( छांदोग्य., ॥२३॥१ ) 
अथे- जो, भूमा ४ दे उससे बढकर कोई दूसरा नहीं , वद्द 
ही सब सुखोंसे श्रेष्ठ परमानन्द सुख है । उसके जो नीचे है वह 
अल्प” है अर्थात्‌ थोडा है। उस ' अत्प' में सुख नहीं हैं । 
अल्प अयातू विषयानन्दमें तृष्णके कारण थोडेह्ी काहृतक 
सुखक् अनुभव द्वोता है, उससे शान्ति नहीं होती, दुःखही 
दुःख द्ोता है । 
तुलना- गतामें मनुष्य कामनाओंकीं मलमूत्रके समान त्याग 
कर निरहंकार द्वोकर जब आत्मानन्दके रक्षमें तृप्त होता है, 
तब उसे शान्ति अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त द्वोती है, यह बताया है । 
बेदमे भी मिष्काम, वैययुक्त, अमर, स्वयंभू अद्मान-्द-रससे 
सम्तुष्ट दोनेवाला कंहीं भा न्यून नहीं होता अर्थात्‌ सर्रन्न परि- 
पूर्णकाम विचरता है | बह्मानन्द रसकी यथावत्‌ उपभोग करनेसे 
मत्युका भय दूर हो जाता है क्योंकि यही आत्मा, अजर, अमर, 
नित्य तरुण है। यह बात अच्छी तरह जान लेनेसे मनुष्य 
शान्तिकी अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त होता है । 

(७१) पषा ब्राझ्ली स्थिति; पाथे नेनां प्राप्य 
विमुह्यति ॥ स्थित्वाउस्यामन्तकाले ५पि बह्म- 
निर्याणमृच्छति ॥ (मगव. अ. २, रो, ७२ ) 
अथे- दे ( पार्य | ) हे प्ृथाका पुत्र अशुन ! ( एपा ) 

स्थितप्रक्न पुरुषके लक्षणके अ्रसंगसे कह्दी हुई ( त्राह्मो ) अद्याज्ञान 

करानेबाली: (स्थिति) निष्ठा मैंने कही है । ( एनाम्‌ ) इस बहा- 





« रसे दे छः, रस होवाये लब्ध्वा आनन्दी भवति!” उपनिषद्‌ 


.... # भूमा-आत्मसुखको कहते हैं। निम्रकी प्राप्ति दवोनेंसे आत्मज्ञानी, अन्य किसी वस्तुके न देखता दे ओर न छुनता है और 
न जानता है ; क्योंकि निष्काम, निर्मम, निरइंकार होनेशे आत्मतत्त्वके रखके बिना अन्य किसी वस्तुपर दृष्टि नहीं जाती सर्वत्र 


अत्मानन्दको दी देखता है। 


( १८ ) 


निष्ठाको (प्राप्य ) प्राप्त करके छुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष 
( न विमुद्यति ) मोहको प्राप्त नहीं दोता । बल्कि ( अन्तकाले ) 
त्रद्धावस्थामें अथवा सत्युके समय क्षणमात्रमें ( अपि ) भी 
( अस्याप्त्‌ ) इस ब्ह्मनिष्ठामें (स्थित्वा ) स्थिर होकर ( ब्रद्म- 
निर्वाणम्‌ ) ब्रह्मनिर्वाणपदवी अर्थात्‌ मेक्षके सुलको (ऋच्छति) 
प्राप्त होता है । 
बेद्गीता ( संत्र। ) 
उददीध्व जीवो असुन आगादप प्रागात्तम 
आ ज्योर्तिरोति । आरैक्‌ पन्‍्थां यात॑वि 
सूर्या याग॑न्म यत्र प्रतिरनत आयु! ॥ 
( ऋ. १।६१३॥१६ ) 
अर्थ- ऐ मनृष्यो | ( उद्यम +) सांसारिक मोहनिद्राको 
छोडकर खडे हो जाओ अथोत्‌ तुम सब कामनाओंका परित्याग 
करके ब्रह्मस्थति या स्थिर॒प्रज्ञतंके लिये खड़े हो जाओ ! (न) 
हमार। ( जीवः ) जीवात्मा ( असुः-असू सत्तायाम्‌ औडादि कः 
उ प्रत्ययः) बअह्ननिष्ठावाला यद्वा शरीरयात्रा मात्रके लिये प्रेरित 
हुआ हुआ ( आ+-अगात्‌ ) सब संकन्पोंकों मिटाकर आगया है 
अर्थात्‌ जो आध्मा इद्रियोंके विषयोमें फंसनेसे उनसे प्रथक्‌ नहीं 
होता था, अब इंद्रियोंके विषयोसि प्रथक्‌ द्वोकर आगया है । 
( तमः ) मोह और अज्ञान ( अप+प्रागात) अत्यन्त अच्छी- 
तरहसे भाग गये है अर्थात्‌ मोह भौर अज्ञानके निवृत्त दोनेसे 
अब शुद्धात्माद प्रतीत द्ोता है । जब ऐसी अबस्था द्वो जाती 
है. तब यह जीवात्मा ( ज्योति: ) ब्रक्मानन्दके अकाशकों 
( आ+एति ) चारों ओरसे प्राप्त दो जाता है। ( सूयाब-न 
सूथस्य विभक्तिव्यत्थय/) यह जौवात्मा जगतके उत्पन्न करनेवांलि 
यद्वा जगत्‌को प्रकाशित करनेवाले यद्वा चराचर जगत॒को अपने 
अपने व्यापारके ।लिये प्रेरित करनेवाले परबरह्म परमात्माके 
(पन्थाम्‌ 3८ ) मार्गों अथांत्‌ ब्रह्मनिवांणपदवीके। ( कातवे ) 


भगवद्गीता 


प्राप्त होनेके लिये (आरैक्‌* ) प्रत्यक्षतया प्रकट कर छेता है। 
अमन्म +) दम उस देझमें प्राप्त होतें ( यत्र ) जिस 
स्थान पर ( आयुः ) अपनी समप्रावस्थाको ( भ्रतिरम्ते ) 
उन्नतिकी ओर बढते हैं अथोत्‌ ब्रह्मानन्दधाममें स्थित होकर 
वंदांद्दी प्रतिक्षण बद्लानन्दके रखको पीते हुए अपने ब्रह्मानन्दके 
जीवनकी बढाते हैं। + 

जैसे मौडपादीय कारिका प्रक, ३ 'छो. १३६ में कद्दा है-- 

स्वस्थ शान्त सानिर्वाणमकर्थ्य सुखमुत्तमम्‌ । 

अजमजेन क्षेयेन सर्वश्ष परिचक्षते ॥ 

अथे-- जो स्वरुपमें स्थित, शान्त, निवोण और 
अकथनीय सुख है, वद्दी सुख्तोमें उत्तम सुख कहलाता है। यह 
ब्रह्मानन्द-सुख जो आत्मस्वरूप द्वोनेंसे अज है अर्थात्‌ अजन्मा 
है, वह अजसे अथोत्‌ आत्माहाँसरे जाना जाता दै | इसी कारण 
इसे सर्वज्ञ कहते हैं । 

अथ द्वितीया5ध्यायका सारांश पाठकेंके लिये कहता हूं--- 

शरीरं नश्वरं ज्ेयमात्मा नित्योडजरो इमरः । 

देहे नष्टे न नाशोडस्य मोहो5$तो उस्य निरर्थकः ॥१ 

सांख्ययोगसमाधान सत्त्वशुद्धिस्तथेव च । 

ज्ञानं तस्य फल मोक्षः निष्कामकर्म शिक्षणम्‌ ॥२ 

स्थिरप्रज्ञा फर्ल शान्ति इमे सर्वे पृथक पृथफ्‌ । 

दवितीये5स्मिन्निध्याये श्रीकृष्णेननिरूपिताः ॥३॥ 

अर्थ- इप्त दूसेर अध्यायमें भगवद्गीता और वेदमें शरीर 
नाशवान्‌ जानना चाहिये (१), आत्मा नित्य अजर और अमर है 
(२), देहके नाश द्वोनेपर इस आत्माका नाश नहीं होता(३), इस 
लिये इन छारीरोंका मोह करना व्यर्थ है (४), सांख्य और कमे- 
योगका वर्णन मनकी झुद्धि(५), अह्मज्ञान प्राप्ति ६), डस अद्ज्ञान 
का फल मोक्ष (७) और निष्काम कर्मका उपदेश (८), स्थिर- 
प्रश्ञ होना (९); और उसका फल शान्ति (१०); यद्द सब विषय 
पृथक प्रथक करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने बतलाय हैं।॥ 


॥ हति श्रीमद्गवद्गीतासूपनिषत्सु सांख्य-योगो नाम द्वितीयों5ध्याय:ः | 


इति श्रीसारस्वतान्वयलैयाप्रामवास्तव्यन्यायभूषण-जगन्नायशात्रि-छतायां गौतावेदा्बोधिन्यां वेदगीता-दिन्दीभावार्दीकाया 
प्रथमोच्ध्याय: समाप्त: ॥१॥ हि 


---..-*०कममीकट #कटपककक>>न- “77 


अ इंध्वेम्र-इर्‌ गती। * औरक्‌८ रिचिर विरेचने लक्षि * बहुढं छन्दसीति ” विकरणस्य छक्‌ गुणे व्यत्यवेनैत्वम्‌ | »< पम्भामू 
: द्वितीयामपि पथिमध्युभुक्षामात्‌ ” इति व्यत्ययेन आत्वम्‌। + अगन्म- ग्मेः छछि “ बहुरूं 8न्दर्साति ” विकरणस्थ छुक 


“ स्वोब्व ” इति सुत्रेण मकारस्य नकार) ॥ 


(३१९) 


अथ भगवद्गीतायाः तृतीयोउध्यायारंभ: । 
वेदगीतायाः दवितीयो5ध्यायारंभः । 


(()ज्यायलसी चेत्कमैणस्ते मत बुद्धिजनादन ।» 
तत्कि कमोणि घोरे मां नियोजयासि केशव ॥ 
( भगव, अ, ३, छो. ६ ) 
अर्थ- हे (जनाएन! ) [सब जीवोंसे अपनी अपनी अभि- 
लाषा जिससे याचना की जाती है उसे जनाद॑न कद्दते हैं| दे 
श्रीकृष्ण | ( चेत्‌ ) यदि ( कर्मणः ) कमेयोगसे (बुद्धिः) शान 
योग (ज्यायसी) बहुत ही श्रेष्ठ है ऐसा (ते मता ) तुमसे माना 
जाता है, (तत्‌) तब (केश्वव |) दे कृष्ण | तुम ( माम्‌ ) 
मुझ्न अल्पबुद्धिको (घोरे) ऐसे बन्धुओंकी दिंसारूप घोर (कर्मणे) 
कममें ( किस ) क्यों (नियोजयस्सि) प्रेरणा करते द्वो! अयथौत्‌ 
जब कर्मयोगसे ज्ञानयोग श्रेष्ठ मानते हो तो क्यें मुझे फिर 
कम्में प्रवृत्त होने की आज्ञा देते दो ॥१॥ 
बेंदगांता ( मंत्रः) 
यच्चिद्धि तें पुरुषन्ना याविष्ाचित्तीम 
श्रकुमा कच्चिदाग! । कृधी ष्व१स्मों 
अव्तिरिनांगान्‌ येनांसि शिश्षथों विश्वे 


गग्ने ॥ ( कु, ४४१२१४.; ते. सं. ४,७,१५,३ ) 
अथे- हे ( अमे! ) है प्रापददन-शक्तिसम्पन्न परमात्मन्‌ | 
है (यविष्ठ |) दे नित्य सबल तरुण यद्वा सबसें व्यापक | ( यत्‌ 
चित्‌ दि) जो कुछ ही ( ते ) तेरे ( पुरुषत्रा ) दास पुरुषों्मे 
(अवित्तिमिः ) अहंता ममता आदि मोहसे परिपूर्ण अज्ञानतासे 
(कं्ित्‌) कभी कोई (आगः) अपराध ( चकुम) हम करें। तब 
( समान ) इम क्ष्षानियोंको (अदितेः) पृथिवीपर (अनागान्‌) 
पापरहित (सु) अच्छी तरदसे (कृषि) कर, अथात्‌ दे परमात्मन्‌ 
इमें इस पापात्मक घोर कमैसे निकाल कर ड्ानयोगर्मे लगा । 
(विश्वकू) चारों ओर विद्यमान (एनांप्रि) मुझसे किये हुए, किये 
जाय हुए, किये जानेवाले पापोंकी ( वि+हिश्रथः ) शिथिल कर 
अर्थात्‌ इस सांसारिक घोर संग्रामत्मक पापसे विदुक्त कर॥४॥ 
तुलना- गीतामें अजुनने ज्ञाननोग और कर्मयोगका उपदेश 
- घुभकर भगवान्‌ कृष्णसे इस द्विविधासे निकलनेके लिये प्रार्थना 


का 


की है- हे भगवन्‌ | मुझे श्रेष्ठ ज्ञानयोंगल्े निकालकर फिर 
कमेयोगमें प्रवृत्त द्वोनेक्री आज्ञा क्‍यों देते हो! वेदमें 
भी भगवद्धक्त भगवानसे प्राथेना करते हैं, हे परमात्मन्‌ ! आप 
इमें सांक्षारिंक अपराधोंका नाश करो । अपने अपराधोंके लिये 
क्षमा मांगी है और शुभ कर्ममें प्रवृत्त होनेकी आ्रायेना की है । 


(१) व्यामिश्रेणेघ वाक्‍्येन बुद्धि मोहयसीव में । 
तदेक॑ बद्‌ मिश्चित्य येन भेयोइद्माप्लुयाम्‌ ॥ , 
(भगव, अ. ३, रलो, ९ ) 


अ्थे- हे भगवनू! ( व्यामश्रेण इव ) दे। प्रकारके मिले हुए 
वचनोंके समान (वाक्येन ) वाक्यसे तुम ( मे ) मेरी ( बुद्धि ) 
अल्पबुद्धिकों ( मोहयसि+इव ) मोद्दित करनेवालेके समान क्यें 
मोदमें डालते द्वो! इसलिये ( ततू) इन दोनोंमे जो श्रेष्ठ हो 
( एकम्‌ ) उसी एकको (निश्रित्य ) निश्चय करके ( बद ) कहे 
(यैन ) जिससे ( अह्म्‌ ) मैं ( जेयः) परम कल्याणहूप भोक्षको 
( आप्नुयाम्‌ ) प्राप्त होऊं ॥२॥ 


बेदगीता ( मंत्र ) 
स्व विष्णो सुमतिं विश्वज॑न्याम्रयुतामेव- 
यावो मतिं दां:। पर्चों यर्था नः सुवि- 
तस्य भूरेस्थ्वांवतः पुरुश्चन्द्रस्यं रायः ॥ 
( ऋ. ७॥१००॥३ ) 


अथै- हे (एवयावः !) भक्तोंकी प्राप्त होनेयोग्य कामनाओं* 
को प्राप्त करानेवाले परमात्मन्‌ ! दे (विष्णो | ) दें सवेब्यापक 
परमात्मन्‌ | (त्वम्‌) तू (विश्वजन्याम्‌ ) सब जीवोंके द्वित करने* 
बाढी ( क्षप्रयुताम्‌ ) निर्दोष ( सुमतिम्‌ ) शानयोग और कमे- 
योग दोनोंमें जो श्रेष्ठ बुद्धि दो उसे ( दा; ) मुझे दो॥ ( वथा ) 
जिस प्रकार ( सुवितस्थ ) अच्छी तरहइसे प्राप्त होनेयोग्य 
( मूँरे! ) बहुत (अश्वावतः) वेगवान्‌ ( पुरुखन्द्स्य ) चंद्की 
तरह अलन्त झातल करनेवाडे और आनन्ददायक (रायः) 











>जनादेन;-सर्व! जनेः अश्ेते याच्यते खामिलपितक्षिद्धये इति जनादनः | 


(७० ) 


ज्ञानान्मक धनका ( पचेः ) मुझमें सम्पर्क हो जावे ॥२४। 

तुलना-- गातामें अजुनने भगवानसे पूछा है कि मुझे आप 
दविविधामें क्‍यों डालते है! कमयोग और झानयोग दोकमेंसे जो 
प्रेष्ठ हो उसे उपदेश दें। वेदमें सी शुभमतिकी प्रार्थना पर- 
मात्मासे की गई दे ओर ज्ञानोपलब्धिके सम्बन्धी याचना 
की गई है। 


(३) लोके5स्मिन द्विविधा निछठ पुरा प्रोक्ता मयाउनच 

श्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोंगेन योगिनाम्‌ ॥ 

( भगव, थ, हे, छछो.३ ) 

अथ-- ( अनघ ) द्वे निष्पाप यद्वा विशद्युद्धास्तःकरण 
भज्ञुन ! ( अस्मिन लोके ) इस लोकमें (पुरा) स्टिके आदि 
में अथवा पद्दिले उपदेशमें ( मय ) मैंने ( द्विविधा ) दो प्रकार 
की ( निष्ठा ) ब्ह्मनिष्ठा ( प्रोक्ता ) कथन की है ( सांख्या- 
नाम्‌ ) आत्मज्ञानियोंकी ( ज्ञानयोगेन ) ज्ञानयोगसे( योगनाम्‌ ) 
क्मयोगियोंडी ( कर्मयोंगेन ) क्मयोगश्ते भर्थात्‌ दोनोंके लिये 
बह दोनों निहायें [रथक्‌ प्रथक्‌ वर्णन की गईं हैं ॥३॥ 

चेदगीता ( मंत्रः ) 

अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखांयों मनो- 

जवेष्वसमा बम; । आवृप्नास॑ उप- 

क॒क्षास॑ उ त्वे हुद! ईव ब्रात्वां उ त्वे 

दृहभ्रे ॥ ( ऋ, १०७७१।७; निर. ॥९) 


अथै-- भक्षणवन्त इति- अक्षण्वन्तः ) इंद्रियोंवाले अथीत्‌ 
अपने अपने इंद्रियोंकी वृत्तिक अनुकूल कमेयोगी और (कर्णकम्तः) 
गुरुजीकेसे उपदिष्ट शब्दोंकों श्रोत्रेल्तियसे सुननेवाले ज्ञानयोगी, 
ऐसे दो प्रकारकी निष्ठावाले पुरुष इस संसारम देखे जाते हैं । 
इस अ्रकार यह दोनों कमेयोगी और ज्ञानयोंगी ( सखायः ) 
समान ज्ञानवाले ( मनोजवेषु ) मनके वेगोंमें अथोत्‌ प्रज्नादियॉमें 
( असमाः ) समता न रखनेवाले अर्थात्‌ कर्मयोगी कर्मोंके कर- 
नेको प्रहण करते हैं, ज्ञानयोगी कर्मोका स्रन्यास करते हैं, अतः 
एकसमान नहीं हैं। क्योंकि ज्ञानयोगका मांगे और प्रकार 
चलता है। कमेयेगक। मांगे और प्रकार चलता है | उन दोनों 
निष्ठाओोमेंसे ( त्वे ) कई एक पुरुष ( आदन्नास हदा इव ) 


भमषद्गीता 


पुरुषके मुख्तक अनेवाले जलोंको घारण करनेवाले तालाबोंकी 
तरद्द ज्ञानयोगके मार्यम श्रवृत्त दोते हैं भर्थात्‌ जैसे मुखतक 
जल भानेवाले तालाबमें ज्रामादि काये मध्यमतया चल सकते 
हैं ऐसे मध्यम ह्ानयोगसे ज्ञानयोग्मे प्रवृत्त हो जाते हैं ( त्वे ) 
ऐसे कई एक ( उपकक्षासः हदा इव ) कक्षामात्रतक जरूवाडे 
तालाबेंकी तरह कमयोगके मार्ममें प्रवृत्त दोते दें. क्ञात्याग:०) 
ल्लानके योग्य ( हृदा इव ) तालाबोंकी तरह पूर्णज्ञानी ज्ञानयोग 
से और पूर्ण कर्मयोगी कर्मयोंगसे ( दरश्ने ) अपने अपने पृथक्‌ 
पृथक मार्गपर चलते हुए दिखाई देते हैं ॥७॥ 


तुरूना- गीतामें जञानयोग और कमयोगका पृथक्‌ प्ृथक्‌ 
मांगे बताया गया है। वेदमें अक्षण्बन्तसे इच्दरियोदारा! 
देखकर काम करनेवासे अर्थात्‌ कर्मयोगी और कण्णवन्तसे श्रोत्रे- 
दियसे ज्ञानका उपदेश सुनकर कामकरनेवाके अथीत्‌ श्ञानयोग्री , 
यह दो मांग पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाये हैं। येहीं वर्णन मुनिवस्तिष्ठ- 
जीने भी योगवापिष्ठमें श्रीरामचन्द्रजीको कहा है--- 


दौ क्रेमी चित्तनाशास्य योगो शान च राघव | 

योगो वृक्तिनिरोधों दि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥१॥ 
असाध्यः कस्याचिद्योगः कस्यचित्तरवनिश्चयः । 
प्रकारों दी ततो देवो ज़गाद परमः शिव+ ॥९॥ 


अ्थे- द्वे राधव | योग अथात्‌ कमेगोंग और ( शान ) 
ज्ञानयोग यह दोनों क्रम वित्तशत्तिके नाश कर देनेके निमित्त 
हैं। कर्मयोगस्ते चिक्तृत्तियोंक विरोध और ज्ञानबोणसे 
आत्मसाक्षात्कार होता है । इनमें किसकी कर्मयोग अश्ाध्य 
है और किसीकों ज्ञाननोग असाध्य है । इस कारण 
शिव भगवानने यह दो क्रम) कथन किये अमोत्‌ इन 
दोनोंमें जिस प्राणीसे जो साध्य हो, उसीका प्रहण करे । जो 
पूबजन्ममें कमयोगकी पूर्ति कर चुका है, उसके लिये शानबोग 
ओर जिसने पूर्वजन्ममें कमंयोल पूणे नहीं किया वा कमेवोस 
करता हुआ खृत्युक्ो प्राप्त दो गया, उसके लिये कमेयोग है। 
(8) न कमेणामनारम्म्ाज्ेष्कस्ये पुरुषो5६इजुते । 
न थ संस्यसनादेव सिद्धि समाघिगच्छति # 
( भगव, अ, ३४ ) 
अर्थ-- ( पुरुषः) कोई पुरुष (कमंणाम्‌ ) कर्मोछे 





» स्नात्या- ' झातेः हत्याथे त्वन्‌ प्रत्ययः, त्र॒ च अहँ कृत्यवश्ेत्ईथें व भवति । 


वेदगीता 


( अनारम्मात्‌ ) बिना आरंभ किये ( नेष्कम्यम्‌ ) निष्कमता- 


की अवस्थाको अथीत्‌ मोक्षको (न) नहीं ( अइसुते ) प्राप्त * 


हो सकता है। (च) तथा ( संन्यसनात्‌ एवं ) एकाएक 
कमकी छोड देनेसे मी ( सिद्धिम ) सिद्धि जर्थाव मोक्षको ( न) 
नहीं ( म्‌ू+ अधिगच्छति ) लाभ कर सकता है ॥४॥ 
बेबगीता ( मंत्र: ) 
अक्न्‌ कर्म कर्मकृतः सह बाचा मयोमु्वा । 
वेबेंस्य: कर्म कृत्वास्तं प्रेत सचाभुवः 0 
५ ( बा. य. ३|४७ ) 
अर्थ-- (मयोभुवा) खुखके उत्पन्न करनेबाली अथौत्‌ सुख 
और मंयछके करनेवाक्ती ( बाचा ) वेदोपदिष्ट वाणों ( सह ) के 
साथ (क्मझतः) लौकिक वैदिक कर्मोकी करनेवाले (कर्म ) अपने 
अपने वणोनुसार वेदब्रिहित लौकिक वैदिक कर्मोको ( अक्नन्‌ ) 
करते हैं न कि कर्मोका परित्याग करते हैं । वही (सचाभुवः) 
कर्मयेगक। साथ साथ आश्रय करनेवाले पुरुष ( देवेस्यः ) 
ईश्वरमिमित्त (कर्म) निः्ममैमित्तिक कर्मको ( ढृत्वा ) यथा- 
विधि करके ( अस्तम्‌) सुखात्मक घर अथात्‌ शान्तिधामकों 
( प्रेत ) आप्त हो जाते हैं ।॥४७॥ 
तुलना- गीतामें कम नकरनेवाले तथा शाज्लविद्वित कर्मोके 
परिव्याग करनेवालेकी निन्दा की है । अयोपातिसे कर्म करनेवालों- 
की प्रशंसा की गईं है। बैदमें यथाशात्न कमे करनेवालोकी 
शाम्तिधामकी प्राप्ति बताई दे, अर्थापात्तिसि कम न करनेबालोंकी 
निन्‍्दा बताई है । ह 
(५) भ दि कथ्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकुत्‌ । 
कार्यते दयवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैगुंणैः ॥ 
( भगव, अ, ३, इ्लो, ५) 
अर्थ- (हि) क्योंकि ( प्रकृतिजेः गुणेः ) प्रकृतिसे उत्पन्न 
प्रात्विक, राजस, तामस तीसों गुणेंके खभावके प्रभावसे (सबेः) 
सब छोड़े स्थावर जंगम ( अबशः ) परतंत्र होकर (कर्म) कुछ 
न कुछ कम (कार्यतरे) करते दी रहते हैं । इसलिये ( कब्षित्‌ ) 
कोई विद्वान्‌ू अथवा मूख्ते प्राणी ( जातु ) किस्ली अवस्था 
( क्षणमपि ) क्षणमात्र भी (अकर्मझृत्‌) विन कमे किये (न दि 
तिष्ठति ) चुप बैठ नहीं सकता ॥ ५ ॥ 
बेदगीता ( मंत्र8 ) 
देवस्थ सबितुः सवे कर्म क्ृष्वन्तु मानुंषाः । 
( अब, ६२३३ ) 


(७१) 


अर्थ- ( सवितुः | सबके उत्पन्न करनेवाले (देवस्य) ज्यौतिः- 
स्वरुप परमेश्वरकी (संवे) दष्टिमें (मानुषाः) [ यहां मानुष शब्द 
जीवमात्रका ज्ञापक हें ]स्थावर जंगम सब प्राणिमात्र ( कर्म ) 
अपने अपने कमेको (कृष्वन्तु ) करें अर्थात्‌ कोई प्राणी निष्कर्म 
न रहे । जैसे उपानिषद्र्मे भी कहा है-- 

वाग्वे भ्रहः स नाज़ातिप्राहेण गृहीतो वाचा हि 

नामान्यमिवद्ति। जिह्ा वै ग्रहः स रसेनाति- 

प्राहेण गृहीतो ज्िहया हि रसान्‌ विजञानाति। 

चक्षुः वै भ्रहः स रूपेणाति प्राहेण गृहीतः 

चक्षुषा दि रूपाणि पश्यति। श्रोत्र वे प्रहः 

स शब्देनातिप्राहेण गृद्दीतः भ्रोजेण हि शब्दा न 

अणोति ! हस्तो वै प्रहः स कमंणाइतिप्राहेण 

गृद्दीतों हस्ताभ्यां हि कर्म करोति ॥ 

(बृह, ३३३।२।६-८ ) 

अथै- बाक्‌ इन्द्रिय जो प्रह है वह अपने नाम अर्थात्‌ 
बोलनेयोग्य विषयहप अतिप्रहसे पकड़ा हुआ " बचनद्वाराद्दी 
( नामानि ) सबे शब्दवाक्यमात्रका उच्चारण करता है। जिद्ढा 
जो प्रह है, वह अपने जअतिप्रहरससे पकढा हुआ जिह् द्वारा 
पद्‌रसोके खादको जानता है। (चछ्ुः) आंख जो प्रद्न है वह 
अपने अतिग्रहरूपसे पकडा हुआ चक्षु:से सब रुपोंको देखता दे । 
( क्रोत्र) कान जो प्रह है, वह शब्दरूप अपने अतिप्रहसे पकड़ा 
हुआ क्रोत्रद्वारा शब्दोंको सुनता है । ( हस्तः) द्वाथ जो प्रहद है 
वह कमेझूप अपने अतिप्रदसे पकड़ा हुआ द्ार्थोसे कर्मोको करता 
है। 

तुलना- गीतामें भगवानने स्रिद्ध किया है कि प्रत्येक 
प्राणी प्रकृतिके वशमें द्वोकर परतंत्र हुए हुए अपने अपने कर्मोंको 
करते ही रहते हैं संसारमे निष्कमे कोई नहीं बैठता । वेदमें भी 
परमात्माकी सष्टिम सब प्राणी कमे करें, कोई निष्कम न रहे, 
इसी बातका प्रतिपादन उपनिषदमें भी किया गया है कि 
इन्हियां अवश होकर अर्थात्‌ दूसरेके वशमें पडकर सब 
प्रकारृकी करियाओंको करती रहती हैं । 


(६)कर्मोन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मत्तसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूदात्मा सिथ्याचारः स इच्यंते॥ 

( भगव, अ. ३, 'छों. ६ ) 
अर्थ- (यः ) जो ( विमूढात्मा ) कायोकार्य-विवेकसे 
रहित अथवा रागादि दोषोंसे दूषित अन्तःकरणवाला 


(७१ ) 


६ कर्मेन्द्रियाणे ) द्वाथ पांव जिड्डा हत्यादि कर्मेन्द्रियोंकों (संयम्य) 
रोककर ( मनसा ) मनसे ( इच्दियाथान्‌ ) विषयोंकी (स्मरन्‌) 
स्मरण करता हुआ ( आस्ते ) चुप बैठ जाता है, तो ( सः) 
बह ( मिथ्याचारः ) झठे आचारवाला दम्भी, कपटी, पापात्मा 
( उच्यते ) कद्दा जाता है ॥ ६॥ 


चेदगीद्ां ( संचः ) 
83२ ३२ 39% के 5. 4 १ 
एप बाजी हिंतो नृमिविश्वविन्मनसस्पतिः । 
२३ २३ १9 २ 
अव्य बार वि घावाति॥ (सा. १२८०; ऋ, ९२८१) 


अर्थ- ( एपः ) यह मूढ पुरुष (वाजी ) बाक्पाणिपा- 
दादि कर्मेन्द्रियोंसे चलनेवाला ( नृभिः ) चक्लुरादि नेताओंसे 
( द्वितः ) धारण का पालनपोषण किया हुआ € विश्ववित्‌ ) 
सब इन्द्रियोंके विषयोकी जाननेवाला ( मनस! पति; ). अन्तः- 
करण अथात्‌ मानसिक वृत्तियोंके पीछे चलनेवाला हुआ हुआ 
( अव्यम्‌ ) सर्वदा रहनेवाला “ गढ़रिका प्रवाह ” की तरह 
वार वार अथवा (वार ) यथाक्रम [ मरनेके अनन्तर जन्म, 
जन्मके अनन्तर मरण ] इस क्रमको अथवा ( वारम्‌ ) 
प्सारमें जन्ममरणरूपो युद्धक ओर ( वि-धावति ) विविध 
प्रकारस दौडता रहता है। उपनिषद््मोें भी कहा हैं- 


य हद कपूयचरणा5भ्यासो ह यतंते, कपूयां 
योनिमापद्येरन्‌ श्ययोनि वा शुकरयोनि वा 
चाण्डालयोनि या॥. ( छान्दोग्य, ५५१०७ ) 


अथ्थे- जो प्राणी श्रेष्ठ कर्मोक्ो परित्याग कर ( कपूथ ) 
निकृष्ट कमोंके! करता है वह नीच योनियोर्मि अर्थात्‌ कुक्ता, 
सूकर, चाण्डाल, इत्यादि योनियॉमें उत्पन्न होता दे । इसलिये 
जो विना आत्मविचार केवल कौतूहरू करके कर्मोको त्याम 
बैदता है वह' पतित द्ोकर नीच योनियोमें जन्म पाता है ॥ 


तुलमा-- गीतामें दिखाबेके लिये कर्मोको छोड़कर मलसे 
पदार्थोको स्मरण करना कपटी द्वोनेका घूल कारण है और 
मू्खताका मूल स्वरुप है। वेदमंत्रमें मो कर्मेन्द्ियोंके विषयोकों 
मनमें स्मरण करनेवाला मूखे पुरुष वोरंवारं, हस संखारमें 
जन्ममरणकी भर जाता रहता है । यही बात उपनिषदर्में 
पापाचारी पुछष वारंबार नीच योनिममें जन्म लेता रहता है।” 


अगचद्दीता 


(9) यर्स्वानद्रयाणि मनसा नियस्थारभतेउजुन । 
कम्रन्द्रियेः कर्मयोगमसक्त: स विशिष्यते ॥ 
हि ( भगव, भर. ३, को. ७) 
अर्थ- (अशुन| ) है अजुन ! ( यः ) जो प्राणी 
( मनसा ) मनसे ( इच्द्रियाणि ) इन्द्रियोंकी ( नियम्य ) वशमें 
करके (अस्त) कर्मोके फलोंकी आशासे रद्दित हुआ हुआ ( कर्मे- 
न्दियेः) द्वाथ पांव, आदि क्मन्रियोंसि (क्मेयोगम्‌ ) नानाप्रकार 
के निष्कामकर्मोका ( आरभते ) अनुष्ठान करता रहता है 
( श्र: ) वही विवेकी चतुर पुरुष ( विश्िष्यते ) विशेष दै । 
अर्थात्‌ उस प्राणीसे श्रेष्ठ है जो आलस्यवश कर्मोको छोड मिथ्या 
संन्‍्यासी बन मनसे से प्रकारके विषयोकी अभिलाषा करता 
रहता है॥ ७॥ 
बेंदगीता ( मंत्र: ) 
अक्न्‌ कर्म कर्मकृत सह वाचा म॑योमुवा । 
देवेभ्य: कम कृत्वास्त प्रेते सचाभ्वः ॥ 
( वा. य. ३।४७ ) 
अथे-- ( सचाभुवः ) कर्मेन्द्रियोंके साथ रहनेवाले अथात्‌ 
कर्मोन्द्रियोंसे श्रौत-स्मातंन्धर्मको साथ ही करनेवाले ( कर्मकृतः ) 
जो कमेयोगी पुरुष ( मयोंभुवा ) सुखोंके उत्पन्न करनेबाली 
( वाचा ) वाणीके ( सह ) साथ सब वागादि इच्दियोंसे (कम) 
आसक्त होकर कमेको (अक्न्‌ ) करते है | वह पुरुष (देवेभ्यः) 
केवल इन्द्रियोंकी सामान्य प्रवृत्ति मात्रके लिये ( कम ) श्रौत 
स्मात॑ कर्मोको करके ( अस्तम्‌ ) सुलभय घरको ( प्रेत ) प्राप्त 
होते हैं । यथा च उपानषद्‌-- 
सूर्यों यथा सर्षेलोकस्य चक्लुन लिप्यते 
चाक्षुपैर्बाह्मदोपैः । ( कठो. २४२१६ ) 
अथे-- जैसे सूये सब शुद्ध अशुद वस्तुओंको देखनेसे 
दूषित नहीं होता इसी प्रकार निर्मल अन्तःकरणवाला इन्द्रिवोंसे 
बाहरके सब व्यवह्वार करता हुआ दृषित नहीं दोता। 
छुलना-- गातामें मनसे इन्द्रियोंकी दुष्प्रदत्तिकों रोककर 
सांसारिक स्वाभाविक कन्मान्न करनेवाले लिम्पायमान नहीं 
द्वोतें । हे 


* बेदमें आसक्त होकर कर्म करना मुक्तिधामकी प्राप्ति.कही गई 


है और यही बात उपनिषद्‌ने भी प्रमाणित की है। 


सन्नाद्‌ शोषिंद्शज तृतीय 


(११) 


(९) सम्राट्‌ गोविंदराज तृतीय ( राष्ट्रकूट ) 


( लगभग (खिस्ताब्द ७९४ से ८१४ ) 


सन्नाद दर्षवर्धनके बाद कक्नौजमें “ बसे ! ( राश्यश्रीका 
घराना ) बंगालके * पाक ? तथा भिश्वपाकके “ प्रतिहार ! 
आदि भिन्न भिन्न वेश्ञोंके राजाओंकी उठापटक जारी थी | 
खपने प्रदेशका क्ञासन करते हुए कश्नोजका राज्य भीं अपने 
हाथसें रखनेवाढ्े पाक-प्रतिहारों तथा पहलेके “ बर्म? 
वंद्रके राजाओंकों जीतकर दक्षिणके “ राष्ट्रकूट! सन्नार्टोने 
सब हूर अपना अधिराज्य प्रस्थापित किया | उत्तर भारतके 
दिग्विजयके बारेमें राष्टकूटोंने भाँश्र राजाओोंके कायको 
सानो दुहराया था | 


राष्टकूट पहले प्रांताधिकारी भौर बादमें ( दक्षिण 
गुजरातके चालुक्य साम्राज्यके ) मांडरिकके नाते विदसमें 
थे। उसके बाद खिस्ताब्द ७५० के कगभग चालुक्य 
राजा दुर्बक होनेपर राष्टकूट स्वतंत्र राजा बने। भाषिक 
समय बीतनेपर वे महाराष्टमें आये; वह-ों उन्होंने 
चालुक्योंका राज्य जीत किया । 


राष्टुकूट राजवंशका तेरहवें पुरुष * धरूवराज 'ने अपना 
तीसरे बेटे “ग्रोविंदराज "को सभी पुन्रोँ्मं सुयोग्य 
जानकर उसे भ्षपने सामनेदी युवराजपद्‌ दे दिया। 
बह पिताके बाद सिंहासनपर बैठा । फिर भी उसके 
चड़े भाई * संभावरण छोक 'को अपना हक भारे जानेपर 
दुःख हो रहा भा । कुछ दिनोंके बाद अन्य राजाओंकी 
सहायतासे उसने राजा बननेकी चेष्टा की। गोरविंद्राजने 
पूरी सिद्धृता की और उससे छोह्दा छिया। उसमें 'संभराज' 
पकड़ा गया; किन्तु उदार मनसे उसे क्षमा कर मेसूरके 
पास * गंगवाड़ी 'में सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। 
सबसे दोनों भाइयॉमें अच्छा सलूख रहा। कहाँ गोविंदराज 
और कहाँ आदृदहवत्यारा औरंगजेब ! 


*- इसके बाद इस घरेलू झगदेसे काम उठा चाहनेवाले 


राजाओंकों दीक करनेके किए ग्रोविंदराज निकक पड़ा! 
है. 


सबसे पहलके, पिताके केदमें रखे गंगधांदीके जिस 
£ शिवभार ? राजाकों दया कर स्वयं ग्रोविंद्राजने मुक्त 
किया था उसे पकढ़ फिरसे केदमें डाछा। उसके बाद 
कांचीके पछुवोंको दो बार हराया। उसी तरह 'विक्रमादैस्य' 
चालुक्योंको हराकर, उनके राजाकों एकड़ अपने घोडोंके 
तब्रेछोंकों बुह्ारनेका काम दिया। इन कड़े उपायोंसे अपने 
सांडकिकों तथा शब्रुओंपर धाक जम्रायी। कुछ समयके 
बाद चालुक्य विजषादित्य राजासे कुछ खिराज छेकर उसे 
छोड दिया। 

दक्षिण भारतमें अपनी साम्राज्य-सत्ता हल तरह इढ 
करनेके बाद घह बपने पिताके समान उत्तर-दि्ग्विजयके 
छिए चल पड़ा | उस समय कन्नोजसें 'चक्रायुध' बंगाकमें 
“अरस्पारक और राजस्थानमें 'नागभट्ट ! उत्तर भारतके 
प्रमुख शासक ये। चक्रायुघ कमजोर होनेके कारण 
*» नागभट्ट 'ने उसकी सत्ता धीरे धीरे संकीणे कर दी थी। 
हसीसे गोविंदराजने पहले नागभद्दकों हराया। यह मालूम 
होतेही चक्रायुध गोविद्राजके सामने झुक गया। उसके 
बाद बंगारूपर चढ़ाई की तब वहॉाँका शासक ' धरंपाल' 
भी उसकी द्षरणसें जा गया । अभिलेखोंमें रिखा हैं कि 
£ शाष्टकूट ! सेनाकी घूमने हिमाकूयकी गुफाएँ ग्रूज 
उठी | इस बढ़ी चढाईसें केबल मालवा-प्रांत राष्ट्रकूट 
साम्राम्यमें शामिक कर किया गया जहाँ भन्‍य राजाभोंसे 
गोपपैंदराजने मात्र खिराज बटोर किया ! 


राष्ट्रकूटोंके दस्त उत्कपेंसे कांचीके पलछव, मदुराके पांड्य 
एवं मछबारके फेरक आादि छोटे मोटे राज़ा हंध्यां करने 
छगे | गोविद्राज जब दूर गया था तब इन्होंने उसका 
भाषिकार टुकरा हेनेकी चेष्ठ की। संवाद पहुँचतेही 
सन्ना टू गोंविंद्राज बिजजल्ीकी गतिसे गुजरातसे मेसूरतक 
आभाया और उसने सबको टीक किया । इस 
बातकों सुननेपर सिंइलके राजाने उसका साण्डक्षिकत्व 


(११ ) 
स्वीकारकर छिया। 

छगभग सन ८१२ में राष्टरकूटोंकी घाक द्विमालयसे 
सिंइलतक और भरूलसे बंगालतक खूब जम गयी थी | 
एक भाभिेछेखमें लिखा दे कि श्रीकृष्णजम्मके प्रभावसे 
जिस तरह यदुवंश अरजिक्य बना, उसी तरह गोविंदराज- 
के शासक होनेसे “राष्रकूट ! वेश लजेय बना। 

/ राष्ट्रकूट ! जब विदर्भमें थे तब “ इन्ज्राज ' नामक 
एक राष्ट्रकूट राजामने पुजरातके चालुक्योंकी सहायता कर 
सन ७३५में सिंधके भरवॉकी चढ़ाई रोक दी । डघके बाद 
उनकी धाकसे अरबोंने ब्योपारही केषछ जारी रखा; 
राजनैतिक या धार्मिक आक्रमण करनेका फिरसे साहस 
नहीं किया | 

राष्कूट-वंद्ञ खिस्ताब्द ७५० से ९७9 तक राज करता 
था। इन सवादों सो वर्षों सिंधके कुछ हिस्सेको छोड़ 
समूचा भारत स्वतंत्र ओर संपन्न था प्रत्युत भारतके 
बाहर भी हिंदुसम्यता और हिंदुराज्योंका बोकबारा था। 
अफगानिस्तानके शासक हिंदू थे पूरबी द्वीपों्में भांभ, 
तामिछ जादि प्रांतोंके हिंदुराजा ग्यारहर्बी सदीतक राज 
करते थे, यह दम पहले बता सुके हैं | ब्यापार तथा विद्या 
की काफी उज्तति हो सुकी थी । हरून-अछ-रशीद जैसे 
खक्कीफा बगवदादके भोषधालयोंमें हिंदु भफघर निधुक्त 


करते थे। चरक ओर सुश्रतके आये बेधकीय प्रंथोंके भनु-, 


वाद अरदी भाषासें दो बाह्षणोंने किये थे। दसवीं श्नतीमें 
« खह्वेझूती ! नामक एक मुखकमान प्रवासी भारतमें 
आया हुआ था। वह छिखता है-- 

मेंने बहुत भाषाओंके भर अमेक देशोंके छोर्गोंसे धेकों 
की जानकारी प्राप्त की; किन्तु कहीं भी इजारके भागे की 
किसी संख्याका नाम न मिक्का, हिंदुकोग भटदारह 
स्थानोंतक ( पराभतक <: १० हजार दृशकक्ष-कोंटी ) 
संख्या किख सकते हैं ! हिंदुओंकी 'दृशमछव ! संख्या- 
छेखन-पदधति पहके अरबॉने सोखी और उनसे यूरोपिय- 
नॉने सीसी। भरदीमें ' भआंकदे ” के किए “ हिंदसा ! 
झब्द है, जो उपयुक्त कथन की पृष्टि करता है। 

सारतकी समछ तथा अम्य कारीगरीकी चीजोंको 
बगदादके दरबारमें यदा सहरव दिया जाता था। यूरोपमें सी 
धाकंमेन जैसे सत्राट्‌ मी भारतीय कारीमरीपर रीक्ष जाते यें। 


आरतके हिर्यु सम्नाद 


राष्रूट शासक ताकाब, नहर तथा मंदिर बनवानेके 
किए सरकारी खजानेसे बहुत खचे करते थे। वेरूलके 
अट्टानोंमें खुद्बा कर बनाया हुआ शिवाकय ( कैलास 
छेणा ) विशारू तथा सुन्दर होकर संसारके अध्यंत प्रसिद्ध 
डिल्पाकृतियोमेंसे एक हे। उसे “ कृष्णराज ! राष्ट्रकूटने 
बनवाया | वेखूककी गुफाओंने ( छेणाओंने ) राष्ट्रकूटोंका 
नाम अजरामर कर दिया है। सम्राट्‌ गोविंदराज ( शव )ने 
श्रीभवन अथोत्‌ सालखेडका सुन्दर नगर बसाकर झुसे 
राजधानी बनाया । देवमंदिरों शोर विद्वान्‌ आाह्मणोंको 
दक्षिणा देनेमें काफ़ी रकम खर्चकी जाती थी। विद्यार्थियोँ- 
को छात्रवुत्तियाँ, बिना किसी झतंके मिली जाती थीं; 
प्रस्युत सरकारी जागीरोंकी भामदनी तथा धनी छोगोंके 
दानोंसे कई विद्यार्थोयोंकी भोजन तथा वस्त्र मिक् 
जाते ये । 

राष्टकूटोंके राज्यप्रबंधसे उस समयकी हिंदु जनताके 
राजकीय विचारोंको हम जान सकते हैं। राज्यके सभी 
गाँवोंके बाकिय तथा सम्भ्रान्‍्त सड्जनोंको भ्रपने गाँवके 
कर्मचारियोंकी गतिविधिका निरीक्षण कर सा्वेशनीन 
कार्मोपर ध्यान देनेकी छूट थी। इन सज्जनोंको महाजन! 
या 'आममहत्तर ! कहा जाता था। जिका या पराँतके 
प्रमुख नगरमें “ विषय मद्तत्तर ' मासक छोकसभाएँ होती 
थीं | इनके द्वारा जनताके विचार शासकोंकों बताये जाते 
थे। स्वयं  सम्राद्‌ ! श्रपना काम घमेशास््रके नियमों, 
झूदीसे प्राप्त हकों एवं संत्रियोंकी सलाहके अनुसार किया 
करते थे । विसपर भी कोई सम्राट्‌ मनमानी करे तो उसे 
माण्डकिकों तथा जनताके क्रोधकी बाकि बनकर 
( गोविंदराज चतुर्थके समान ) राज छोड़ना पढ़ता था। 
इससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रकूट राजा अ-निंत्रित 
तानाशाह नहीं ये और उनकी हिन्दुप्रजा भी, बहुत 
राजनिष्ठ होनेपर भी निरीह जानवरोंके समान दुबाई नहीं 
जा सकती थी। चंद्रगुष्स मौर्यसे जबतक वर्णित अनेक 
राजाधोंके जीवनवृत्तांतोंबे यही बात निश्चर भाती है। 

सम्राद गोविंद्राज ( १य ) सम ८१६३ स्वगेवासी 
हुआ। उसके बाद उसका पुत्र  अमोधवर्ष ! राजगद्दीपर 
बैठा । भरव बाल्री झुकेमानने उसको संसारके चार महान 
सज्राटोंमें एक बताया दे । 


०३००९" मिकसक>-2-०--+त, 


सन्नाद पृथ्वीराज जोहाम 
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माढखेडढके राष्टकूवोंका साम्राज्य टूट जानेपर अगली 
११ सद्ियोतक भारतमें कईं छोटे छोटे हिन्दु-राज्य 
जछ्त रहे थे। अफगानिस्थानका हिन्दुराज नष्ट होकर वहाँ 
एक तुकौं-वंश शासन कर रहा था। उस वंधाके प्रसिद्ध 
£ महमूद * सुझतानने भारतपर कई चढडाइयों कीं। पंजाब- 
के अनंगपाकने अनेक राजपूत राजाओंकी सद्दायतासे 
इसका प्रतिकार किया; किन्तु उसे हवारना पड़ा ओर पंजाब- 
हैं इस्कासी सता कायम हो गयी। महमूदके बाद उसके 
बेटे मसवृदने सतकज नदीपार कर “ हॉली” का किला 
जित किया, पश्चिम-दक्षिण दिशामें बनाश्सतक हमे 
. किये। इझुछ समयके वाद विल्लीके 'तोसार! राजाभोंने 
* मुसकमानोस्ि वह हाँली किका तथा चौगिदेका प्रदेश सुक्त 
करा ढिया । बादमें सांबर ( जजमेर )के विश्यात * विसक 


देव चौहान ' राजाने मुखकमानोंकों खदंडकर ' सतक्कज ! 
नद्वीतकके प्रदेशपर फिरसे हिन्दुओंका अधिकार भ्रस्थापित 
किया । चौहान पघरानेसें ' पृथ्वीराज का नाम सबसे 
अधिक विख्यात है | आज भी चितोढ़के भनेक राजाओंके 
समान “ पृथ्वीराज 'की कीतति राजस्थानमें गूंज रही है 
और राजपूतोमें उसके किये विशेष आदरभाव एवं 
गधे है। 

विल्लीके तोभारोंका राज्य विसकदेव चोहानने सन 
११५९में अपने अजमेरके राज्यमें ध्ामिक कर छिया; 
लर्थाव्‌ ' पृथ्वीशज ! (११७९-११९२ ) अपने पिताके 
पश्चात्‌ दिल्ली अजमेरके संयुक्त राज्यका स्वामी बना। 
 सम्राटू-पद 'के किये पहलेहीसे कबन्नोज भादि राज्यों 
स्पधों थी। एथ्वीराजके राजकी बांगढोर सम्हारनेपर 
कश्नोजका जयचन्द राठोड तथा गुजरातका भीमदेव 
उपयुक्त प्म्नादूपदके किए उससे झगढ़ रहे थे। भकावा 
इसके पृथ्वीराज 'के पिता ' सोमराज 'को भीभदेवने 
मार ढाका था। उससे बदुछा छेनेका मोका अक्दही 
डसके हाथ कूगा। भाषूकी राजकस्या 'इष्छिनी कुमारी'से 
5 भीमदेव ! अधिकारके दरूपर शादी करना चाहता था। 
किस्तु लाबू नरेशने उसकी मौंगकों ठुकरा दिया और 
अपनी रक्षा हेतु पृथ्वीराजसे सहायता सॉंगी। हस 
प्रार्थनाको सहृर्ष स्वीकार कर उसने भामदेषपर चढाई 
की | तब पृथ्वीराजको पहले “ विजयश्ली 'ने और फिर 
«४ इृच्छिनी कुमारी 'ने बरमाका पहनाई | ( कोंकट्दितवादी- 
कृत गुजरातका इतिहास )। 

इसके बाद महोवा ( बुंदेझखण्ड )के राजा परसाहदेव- 
पर पृथ्वीराजने चढाई की । वहाँ मी उसे विजब मिकी। 
किम्मु इस युद्धमें दोनों दु्कोंके हजारों वीर खेत रहे। 

आरतपर मुसछमान बाक्रमण करनेको थे तब राजपूत 
राजाभोंने उसपर ध्यान न देकर हस तरहके भर्थकर 
युदोंमें अपनी राष्ट्रीय सामश्यंकों खपाकर जो हानि की 
डसपर बड़ा रख होता है | राजपूती कन्पाभोंका श्ववेवर 
तथा राजाओंकी सन्नाट्‌ बननेमें होड किसी समय शपहुक्त 


(२४ ) 


होगी किन्तु बाहरी आ्राकमणके समय ये बातें हानिकर 
सिद्ध होती हैं। कन्नोजकी संयुक्ताका स्वयंबर हुआ और 
पृथ्वीराजसे उसकी शादी हो गयी; किन्तु इससे दिल्ली और 
कन्नौजमें दुइमनी पढ़ा हो गईं, जो इन दोनों राज्यों और 
इनके कारण समूचे देशकों पराधीन बनानेका कारण घनीं। 


अन्यान्य युद्धोंमि थीरता दिखाकर शृथ्वीराजने 
« सम्रादू! पद प्राप्त कर लिया और फिर कुछ काछतक 
उसने दिल्लीमें सुखचेनमें दिन बिताये। भागे चक्कर 
सन ११९ १सें क्रफगानिस्थानके मुहम्मद गोरीने भारत" 
पर हमछा किया और पृथ्वीराजके राज्यसे कुछ 
स्थानोंपर कब्जा कर किया | तब पृथ्वीराज भी बड़ी 
सेनाके साथ उसपर हूट पडा | थानेसरके पास घमासान 
बुद्ध हुआा। ध्रथ्वीराजने मुहम्मद गोरीकों पकंड छिया 
इसकी खबर मिलतेद्दी पठान भाग खड़े हुए। सम्राद्‌ 
घृष्वीराजकों विजय सिली। गोरीने प्रध्वीराजके शरणमें 
ज्ञाकर प्राण-याचना की; तब पृथ्वीराज उदारतासे उसे 
जाने दिया। इससे सिद्ध होता है कि उस समयतक 
राजपूती वीरता मुसकमानोंकी टक्करही की नहीं बह्कि 
अधिक मात्रा थी। 


सघन ११९२ में, अपयशके करूूंककों घो ढालनेके द्ेशु 
सुहस्मद गोरी फिरसे प्रथ्वीराजपर चढ आया। अब एथ्वी- 
राजको मारछूम हुआ कि उप्तकी उदारताका दान अयोग्य 
स्थानमें दिया गया था। किन्तु क्षब हाथ मरना बेकार 
था। युड्धके छिए सिद्ध होना पढा | इस स्मय प्रथ्वीराज- 
की कुछ ब्यक्तिगत भूकोंके कारण काफी राजपूर्तोको 
सदमा पहुँचा था। हाँ, शथ्वीराजकी वीरतापर उन्हे 
गये था भोर आदर भी! राजपूत स्वभावसे युद्धोत्सुक 
होनेसे राजपू्तोंने उसकी अच्छी सहायता की। हमारे 
राजपूद नरेश बडे गर्वके साथ बताते हैं कि इस युद्धमें 
उनका कोई न कोई पुरक्षा खेत रहा था। प्रथ्वीराजने 
घीरताकी पराकाष्टा की; किस्तु आाग्यने पढटा खाबा। 
पृथ्वीराज घायछ हुआ; झजुने डसे केद कर छिया;_ 
राजपूर्तोंकी पराजय हुई) एप्वीराजका भ्रस्त इस बुडयें 
किस तरह हुआ इस विषयसे काफी मतमेद हूँ | अस्तु । 
इसके बाद, कट्टना नहीं होगा कि, भुसकम्ानी सिंडा- 
सनकी स्थापना दहीमें हुई । 


भारतके हिरबु सप्नाद्‌ 


इस अंतिम युद्धेके परिणामके कारण परुथ्वीराजकी 
योग्यतापर कुछ भ्रांच नहीं आती । 

“कीर्तिजयो जयो सृध्युः सर्वेषां स्थुः बचुक्रमाव' अर्थात्‌ 
कीर्ति, जय, पराजय, तथा रूस्यु एकन एक दिन कऋमसे 
सबके भाग्यमें बद! है | फिर भी प्रथ्वीराजकी सुयोग्यताकों 
सुस्पष्ट करनेके लिये दिल्लीपर भधिकार करनेवाढे मुसढमान 
शासकोंसे तुछना करें। 

१. गुलामधंशके अक्तमशसे उत्तर पच्छिमी सीमान्त- 
पर मुगछोंके हमले शुरू हुए; भश्तमशके उत्तराधिकारियोंके 
नाकमें उन्होंने दस कर दिया। 

२. मुहम्मद तुगछुकने तो मुगक्कोंको काफी धन 
देकर अपने राज्यकों बचानेका ज़वन किया । 

३. वेमूरकंगकी चढाईके समय विल्लीका सुछृतान 
राजभानीको खुली छोड गुजरातमें भाग गया; ॥इलीकी 
निरपराधा ग्रजाका करले भाम हुआ । 


8 इरानके नादिरशाहने मुगक बादशाहकों कैदी 
बनाया; अनगिनत छूट मार और हत्याएँ की | उस नर- 
संहारको बंद करनेके किये बादशाहकों अपराधीक तरह 
हाथ बांधकर शश्लुसे दयाकी भीख मोढ़ानीं पडी । 


इन सभी ऐतिहासिक घटनाओंकों ध्यानमें रखकर देखा 
जाय तो माह्म होगा कि एघ्वीराज तथा डसके साथी 
राजपूतोंने मुहम्मद गोरीसे जो मिडन्त की थी वह अवश्य 
अत्यंत गधंकी बात थी | गोरीके साथ हुए दो युद्धोंकी 
जय-पराजय तो पृथ्वीराजके भाग्यरवीका मध्यकाक और 
अस्त मानना चाहिये! पृथ्वीराजके बाद उसके पुत्र 
* रेणसी !को मुहम्मद गोरीने क्षपता माण्डक्षिक बना 
छोडा जोर उसके पास केवल सांबर ( अजमेर )का राध्य 
रख छोडा | इस घरानेका नाम बादमें इतिहासमें कहीं 
शहीं चमका | 


सम्ाद्‌ एप्वीराजके जन्म, राजा बनने तथा अम्तकाछके 
सर मयके बारेसें भिन्न मिश्र मत हैं | फिर भी कहा जा स- 
कता है कि उसकी जींवन-छीछा चाक्षीस साक्षकी वम्नमें 
समाप्त हो गयी | इसका बहुतस्ता हिस्सा युद्धकार्यमें खचे 
हुआ जिससे शक्यास्तगंत सुख्-द्वान्ति अथवा विज्ञाकी 
प्रगति इन बातोंकी ओर उसने अ्रद्धिक ध्यान पहुंचाया 


जी 
] 
| 


श्छ 

* ! दिखाई नहीं देता । फिर भी हार्तद्राध जिन दो चार 
तोकों पुष्टि देता है, उनसे डसके राज्यशासनमें की 
सट ध्यति कुछ न कुछ प्रकाशित होतीड़ी है। अजमेरमें 

(ध्वीराजके पूवै ही एक महान्‌ संस्कृत वरविद्याकय स्थापित 

हो उुका था| परस्तु मुहम्मद गोरी उस गोरवशाछी 
[धाकयकों अपनी आऑडछोंसे देख न सका; इसलिये 
सने उस विद्याक्यके स्थानपर एक महजिद बनवा डाली | 
ही हतभाग्य स्थान भ्ाज ' ढाई दिनका झोपडा ! हस 
पमसे पहचाना जाता है। 

: | पृथ्वीराजके दरबारमें चन्द्र नामका एक ख्यातनामा 
वि था| उसने हिन्दीभाषामें ' परथ्वीराज़ रासो ' नामक 
हरकाब्यकी रचना की, जिसका हि नायक स्वये एथ्वीराज 
| हिन्दीभाबषामें आदिकतिका मान हुसी चन्दको दिया 
दा है। तोमार राजाओंने जो देहली नगर बसाथा 
, छस्के बाहर और मज़बूत चहार दीवारी बांघकर 
ध्वोराजने उपर नवीत तगरही  प्ृथ्ठीयूर नाम दिया। 


सन्नाट पृथ्वीराज चौद्ान 


(१७९ ) 


जआाज भी उसके कुछ अवद्योष ' नई दिल्ली 'की नेऋत्य 
दिशामें पाये जाते हैं | जो मीनार आाज “ कुश्व मीनार ! 
हस नामसे पहचाना जाता है, वस्का निर्माता कुछ्बुद्दीन 
नहीं, चाहान राजा हैं । बिसकदेव चोहानने वह मीनार 
बंधवानेकों श्राइम्भ किया, और डप्त प्रचण्ड कायेको 
आखरी पृथ्वीराजने पूरा कर डाका। कई विद्वान 
सशोघकोंछा ऐस। मत है कि उस भीनारकी रचनापरसे 
तथा उप्के आसमन्तसें नेवी निशानियों देखकर 
वह मीनार विलछदेवने गिजनीके तुक राज़ाओंको 
पराजित कर उश् विजयका स्मारक इस इेतुलष बांधा हुवा 
प्रतीत होता है। अथवा स्वयं प्रथ्वीराजने अन्य झिली 
उद्देशसे उसे "निर्माण कर हिन्दू कारीगरीका नमूना संसारके 
सम्मुख उपस्थित किया होगा, ओर कुस्बुद्दीनने देहली 
लेनेके बाद उसपर मुसकमानी कारीगरीके स्स्कार 
किये होंगे। 
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4 
३५ 


है 


वेद-मन्त्रोंका अध्ययन कीजिये। 


|. वेद के पठनपाठत की परंपरा पुनः झुहू करनी २। इत कार्य के लिये हमने पाठ्य पुस्तकें बनायी हैं और इन 
उस्तकों का अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोंने शुरू किया है । 


१ वद्परिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढाई । सू ४॥) डा. 


२ वेदप्रवेशा परीक्षा ५०० 


ब्य॥ ) 
ब्य |! ) 


| है 


मू ५) डा, 


इन पुस्तकोंमें अखण्ड सूक्त, मन्त्र-याठ, पदपाठ, अन्वय, अथे, भावार्थ, टिप्पणी, विशेष स्पर्श हरण ,सुभाषित, पुनदक्त 
न्त्र, विस्तृत प्रस्तावना, मत्रसुची आदि अनक सुविधाए हैं | 


यादि आपका अपन धर्मका अच्छी प्रकार अध्ययन करना है, तो आप 


हे 4 ० 
वादक सम्पात्त 
पुस्तक मेगवाईये | मूल्य ६ ) र० और डा० व्य० १) ह है । यह पुस्तक आप आरंभसे अन्ततक पढ़िये । 
एक बार अथवा दो बार पढ़िये | एक बार यह पुस्तक आप पढेंगे, तो इसे आप छोड नहीं सकते। यह्द पुस्तक 
आए साथ आजन्म रहने योग्य है क्रैंडा० व्य० सहित ७) सात ₹० म० द्वारा भेजकर पृस्तक मेगवाइये | 


प्ये। 


-मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, ओंघध (जि सातारा) 
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क्ःः 


संपूर्ण महाभारत । 


अब घंपूर्ण १८ पे महाभारत छाप जुदा है । इस सजिल्द संपूर्ण मद्ाभारतका मूल्य ऊछ) रु. रखा गया 
है। तथापि यदि आप पेशगी म० आ# द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह १३००० एृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, 
सजिन्न प्रन्थ आपको रेल्पायल द्वारा भेजेंग, जिससे आपको सब पुस्तक स्ृरक्षित पहुंचेंगे। आर भेजते 
समय अपने रेल्स्टेशनका नाम अवश्य लि७खें। अद्दाभारतके वन, बिराट, उद्योग, शाति थे पर्व भभा| है। 


श्रीमद्धगवरद्गीता 


इस ' पुरुषार्थधबोधिनी ” भाषा-टीकामें यह बात दक्षायी गयी दे कि वेद, उपनिषद्‌ क्रादि आचीन 
प्रन्योंकेद्दी सिद्धान्त गीतामें नये ढंग्रसे किस प्रकार कद्टे हैं | अतः इस प्राचीन परंपराकों बताना इस 
पुरुषार्थ-बोधिनी ! टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता है । 
गीता के १८ अध्याय तीन विभागों भें विभाजित किये हैं और उनकी एकहदी जिश्द बनाई है | 
सृ« १०) २० ढाक व्यय १४ ) ह 


भगवद्गीता-समन्वय । 
यह पुस्तक श्रीमद्धगवद्टीता का अध्ययन करनेदालोंकि लिये अत्यंत आवश्यक है । ' वैदिक घ॒र्म ! के 
आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज सजित्द का मू० २) रू०, ढा० व्य७० ।#) 


भगवद्दीता-श्छोकार्घसूची । 


इसमें श्रीमद्‌ गीताके 'छोकार्धोकी अकारादिकमसे आद्याक्षरसची दे भोर उसी ऋमसे अन्त्याक्षरलू्ची 


भीहे। भूल्य केवल ॥£), डा० व्य० ») 
आसन । 


€ ग्रोम की आरोग्यवर्घक व्यायाम-पढ़ति 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी दे कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आश्रनोस्छ आरोग्यवर्धक 
व्यायामद्दी अत्यंत सुगम भर निश्चित टपाय है | भशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य श्राप्त कर मकतें 
हैं। इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्टकर्मे है। मूल्य केवल २॥) दो ० और दढा० व्य० ।# ) 
सात आना है । म० आ० से २॥७) ८० भेज दें । 
आसनीका बिश्वपट- २०१८२४० व मू० |) रु., डा. ब्य, “) 
मंशे-सवाध्याय-मण्डल, आँध ( ज्ञि०्सातारा) 
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